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मूल्य ४) 


भर्ताहकन ए 


इस पुस्तक को अस्तावना लिखने में मुके बड़ी प्रसन्‍नता है । 
इसमें द्रव्य तथा द्रव्य सम्बन्धी विशेषतः भारतीय, समस्याओं 
का बड़े ही उत्तम, स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक ढंग से वणुन 
क्रिया गया है। विषय का विवेचन बहुत ही सुन्दर तथा 
सुचारु रूप स॑ हुआ हैँ ओर द्ृव्य स्फीति से उत्पन्न बतंमान 
कठिनाइयों का विश्लेषण वास्तविक ढंग पे किया गया हे । 
स्टलि ग निधि ओर उसके उपयोग के सम्बन्ध में लेखकों 
विचार उपयोगी हैं और स्फीति की प्रगति रोकने के लिए दिये 
गये उनके प्रस्ताव भी विचारणीय 

इस प्रकार की पुस्तक जिसमें द्रव्य संकट और तत्सम्बन्धी 
आतथक स॒ कटा का वणु न है जनसाधारण हारा अच्छी तरह 
पढ़ी तथा समकी जानो चाहिए जिससे सरकार की वर्तेमान 
कठिनाइयों तथा जनसाधारण के उत्तरदायित्व को ठीक ठीक 
समझा जा सके। वर्तमान आर्थिक स्थिति ऐसी है कि द्रव्य तथा 
अंक सम्बन्धा समस्याओं का सवसाधारण द्वारा समका जाना 
उचित है जिससे वास्तविक जनतंत्र चल सके और साधारण 
व्यक्ति डाचित आर्थिक स्तर तक उठ सके | इस उद्द श्य की 
पूर्ति के लिए इस पुस्तक में रोचक तथा उपयोगी सामग्री 


(न 
इतना मंहत्वपूर्ण विषय होते भी इस सम्बन्ध में लोग 
का ज्ञान बहुत सीमित है। मुके आशा है कि इस ज्ञान के प्रच| 
में यह पुस्तक सफल सिद्ध होगी। 
राधाकमल मुखोप।ध्याय 


विश्वविद्यालय, 
लखनऊ | 


दी शब्द 

उच्च कक्षाओं में शिक्षा को माध्यम हिन्दी हो जाने से 
पठन पाठन का कार्य अत्यन्त सरल दो गया है। किन्तु हिन्दों 
भाषा में सभी पाठ्य विषयों पर पर्याप्त साहित्य उपल्वब्ध न 
होने से ऐसा विदित होता है कि अध्यापकों ओर विद्यार्थियों के 
सामने अल्पकाल के लिए कुछ अड्चन सी आ गयी है। यह 
स्वौभाविक भी हैे। वास्तव में यह कठिनाई बहुत काल से 
हिन्दी का उचित प्रयोग न होने के कारण उत्पन्न हुई है। इस 
असुविधा को दूर करने के लिए कुछ लोगों ने अंभ्ज्ञी में 
लिखित पुस्तकों को हिन्दी में अनुवाद करना प्रारम्भ कर दिया 
है | अथ शास्त्र ओर वाशिज्य विषयों पर भी ऐसे प्रका शन होना 
सम्भव है। भाषा के सृजन की दृष्टि से ओर तोत्काल्लीन समस्या 
को हल करने के उद्द श्य से इस प्रकार का प्रयास करना सवथा 
वबांछनीय है । परन्तु यह पूर्णत: स्पष्ट है कि अनुवाद में किसी 
भी विषय का उतना स्वाभाविक ओर सरल विवेचन नहीं हो 
पाता जितना मूल रूप से लिखने पर होता है। इसीलिए इस 
पुस्तक को मोलिक रूप से लिखकर पाठकों के सम्मुख अस्तुत् 
. करने की चेंप्टा की गई है। यथा सम्भव अत्यन्त सरल और 
साधारणत:ः प्रचलित शब्दों के द्वारा विषय को समभ्काने का 


( २ ) 
प्रयत्न किया गया है लेकिन किर भी ऐसे शब्दों को स्थान नः 
दिया गया जो अलुपयुक्त और असाहित्यिक हों। संक्तेप 

सरल भाषां द्वारा दव्य, साख और विनिमय के मूल सिद्धार 
का ज्ञान करा देना हो इस पुस्तक के लिखने का मुख्य डद्द ३ 
है । अपने देशं में इन सिद्वान्तों का करिप्त प्रकार प्रयोग हुआ 
इसका भी वर्शान झिया गया हे | 

पुस्तक लिखने में यद्यपि विद्यार्थियों का पाठ्य क्र 
ध्यान में रक्खा गया है फिर भी भाषा क्ल्िष्ट न होने 
ओर विवेचन सामयिक समस्याओं से सम्बन्धित होने के कार 
हमारा विश्वास है कि पुस्तक उन शिक्षित स्वेसाधारण के लि 
भी उपयोगी सिद्द होगी जिन्हें इस विषय के ज्ञान की चाह है 

अंत में सुविख्यात श्रीयत डाक्टर राधाकमल ध 
मुखोपाध्योय के प्रति हम अपनी असीम कृंतज्ञता प्रग 
करते हैँ जिन्होंने अन्य ओर अधिक आवश्यक कार्यों 
सलग्न होते हुए भी अपना बहु-मूल्य समय देकर इस पफस्त॑ 
की प्रस्तावना लिखने का कष्ट उठाया है । ः 
द ... .. लेखक 
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९७) जाए? आकर» जा <एछछ बाा॥ ; धा४> पका) बहा व्ाछ> (&) 
॥ विषय प्रवेश | 
ह विनिमय -आवश्यकता, लाभ और भेद | 
है वस्तु विनिमय की असुविधाय | 
| आवश्यकताओं का पारस्परिक | 
हा .. संयोग 

। विनिमय का अनुपात, ॥ 
॥ वस्तु विभाजन || 
| व्य का प्रयोग और असुविधाओं का अन्त 


फरिच्छेद्द एक 
बे ....८८/&.... 
द्रव्योत्पत्ति . 


विषय प्रदेश... 

प्रत्येक मनुष्य जन्मकाल से ही अनेक वस्तुओं का प्रयोग 
करने लगंता है.। धीरे-धीरे अवस्था के साथ उपयोग में आने 
वाली इन वस्तुओं की मात्रा और संख्या इतनी अधिक होतीः 
जाती है ओर हम उनके प्रयोग में इतने लिप्त हो जाते हें कि 
हमें उनके विषय में कभी सोचने का अवसर भी नहीं मिल 
पाता । वास्तव में यह वस्तुयें हमारे जीवन का अनिवाय ओर 
आवश्यक अंग बन जाती' हैं और तत्पश्चातू उनका महत्व 
इतना अधिक बढ़ जाता है. कि फिर उनके विषय में हमारी 
जिज्ञासा कभी जाम्रत ही नहीं होती। द्रव्य भी इसी प्रकार की 
एक वस्तु है, जिसके प्रयोग से हम सभी, बच्चे से बूढ़े तक 
भली भांति परिचित हैं | स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति द्वढः 
पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है क्योंकि उसकी आवश्यकत 


हे ) 


सभी को प्रतीत होती है। छोटे छोटे अज्ञान बच्चे भी इस 
द्रव्य की ओर स्वतः आकर्षित हो जाते हैं। यदि अन्य कोई 
कारण नहीं तो केवल इसलिए कि वह 'पेसे' की सहायता से 
मिठाई! अथवा 'खिलोना' ले सकेंगे। इसके बाद जभ् हस 
बड़े होते है तो हमें यह विश्वास हो जाता है कि बिना 'पेसे' 
के हमारा सांसारिक जीवंन सुखमय न हो सकेगा ओर यही 
कारण है कि आज हर एक मनुष्य 'पेसे' के लिए इतना अधिक 
आतुर दिखाई पड़ता हे । हों भी क्‍योंन, जब हम अपने 
चारों ओर देखते हैं कि पेसे वाला मनुष्य ही जीवन के सुस्त 
भोगने का अधिकार रखता है; समाज में उसी का सम्मान है, . 
उसी की प्रतिष्ठा है; संसार की 5त्येक वस्तु उसे उपलब्ध है । 
जिसके पास धन सम्पदा : नहीं है. बह बेचारा न आदर पाता 
है और न अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा कर 'पाता है; 
संसारिक सुख तो उसके लिए स्वप्न मात्र हैं । 


यही नहीं, -इसी द्रव्य के आधार पर हमारे मानव 
'समाज का वर्गीकरण किया गया है। उच्च, मध्यम, ओर निम्न 
ये तीन श्रेणियां द्रव्य की मात्रा की ही द्योतक हैं। इन श्रेणियों 
के बीच प्रचलित संघ, वेमनस्यथ तथा हंष का मूल कारण 
भी द्रव्य ही है । क्या हमने ऐसी व्यापक वस्तु के विषय में कभी 
_ सोचा है कि इसंका जन्म कब और केपते हुआ ! यह आश्चय 
- को बात हे कि उस. वस्तु के विषय में, जिसके ऊपर सारे 
संसार की दृष्टि हो, हम इतने अनभिज्ञ रहें ! अतएव हम 


( ४) 


सबसे पहले यही जानने का अयत्न कर कि यह द्रव्य नामक 
वस्तु, जिसका इतना नाम और भभांद है, क्‍या हैं तथा इसका 
जन्म क्‍यों और केसे हुआ । 


विनिमय की आबश्यकता, लास ओर भेद 
हम देख चुके हैं कि द्रव्य की ओर हमारे आकर्षण का 
कारण यह हैं कि उसके हारा हमें दूसरों की बस्तुए प्राप्त हो 
जाती हैं जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके सुख 
और संतोष का अनुभव करते हैं| इस प्रकार वास्तव में हमारा 
आकर्षण अप्रत्यक्ष रूप में दूसरों के द्वारा तेयार की हुई वस्तुओं 
* की ओर है। हमने अपने जीवन की आवश्यकताएँ इतनी 
अधिक बढ़ा ली हैं कि उनमें सब की पूर्ति हमारी शक्ति के बाहर की 
बात हो राई है | हममें से प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए अन्य लोगों के द्वारा तैयार की हुई अनेक बस्तुएं 
लेनी पड़ती हैं. जबकि तेयार हम उनमें से एक ही आध 
कर पाते हैं। इस लिये यह अनिवाय हो जाता है कि यदि 
हम दूसरों की वस्तुओं की इच्छा करें, तो बदले में अपनी वस्तु 
भी देने को तैयार हों। अपनी वस्तु देकर उसके बदले समाज 
के अनेक व्यक्तियों की वस्तुएँ प्राप्त करने को हम विनिमय 
कहते हैं । मानव-समाज को, विनिसय के सम्भव हो जाने से 
बहुत अधिक लाभ हुआ है । मंनुष्यु वास्तव में पशुओं की श्र णी 
से उठकर मनुष्यता तक इसी विनिमय के सहारे ही पहुंचा 
है| हमारी सम्यता तथा सामाजिक, आर्थिक ओर राजनेतिक 


( ४ ) 


संगठन का ढांचा विनिमय के ही कन्धों पर टिका है। हमारो 
सुख सप्रद्धि इसी बात पर आश्रित है कि घर बैठे ही हमें 
सात समुद्र पार के लोगों की बस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं । उत्पादन 
ओर उद्योग के क्षेत्र में प्रचलित काय-विभाजन जिसके कारण 
हमारी उत्पादन-शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है, इसी 
लिये सम्भव है कि हम सब जानते हैं कि चाहे जो कार्य करें, 
उसके बदले हम जो चाहेंगे, हमें मिल सकगा। 


विनिमय दो प्रकार का होता है : प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष । 
अत्यक्ष विनिमय में हम अपनी आवश्यकता की वस्तु दूसरे से 
लेते हैं तथा उसके बदले सें उसकी आवश्यकता की वस्तु डसे 
देते हैं। दूसरे शब्दों में वस्तु को बस्तु से बदलने की क्रिया 
को अत्यक्ष-विनिमय अथवा वस्तु-विनिमय कहते हैं । 


जिस समय मनुष्य की आवश्यकताएँ कम थीं तथा मनुष्यों 
की संख्या परिमित थी, अत्यक्ष विनिमय में कोई विशेष कठिनाई 
न थी। परन्तु जब धीरे २ मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती गयीं 
एवं मनुष्यों की संख्या भी बढ़ती गयी तो इस प्रकार के विनिमय 
में असुविधा होने लगी | अतः वस्तु विनिमय के स्थान पर 
किसी सर्वेमान्य माध्यम छारा विनिमय किया जाने लगा जिसे 
हम अप्रत्यक्ष विनिमय अथवा द्रव्य के उपयोग की अवस्था कह 
सकते हैं। जिस वस्तु को माध्यम बनाया गया उसी का नाम 
द्रव्य” पड़ा । 


बस्तु-विनिमय की असुविधार्ये 


मय में हमें अनेक असुविधाओं का 


प्रत्यक्ष वस्तु-विनि 
सामना करना पड़ता था--जिनमें तिम्नलिखित विशेष रूप रद 


उल्लेखनीय हैं : 


१--आवश्यकताओं का पारस्परिक संयोग 

सबसे पहिली अखुविधा ऐसा व्यक्ति ढँःने में हुई जो 
हमारी आवश्यकता की वस्तु हमें दे सके ओर साथ ही वह' 
व्यक्ति ऐसा दो जिसे बदले में हमारी वस्तु लेने की इच्छा 
भो हो । उदाहरण के लिए, मान लें कि हमें कपड़ें की आवश्यकता 
है और हमारे प[स बदले में देने के लिये गेहूँ है। अब सबसे 
पहिले यह. आवश्यक होगा कि हम ऐसा व्यक्ति ढूंढें कि 
जिसके पास कपड़ा हो, और साथ ही उस व्यक्ति को गेहूँ की 
आवश्यकता हो। क्योंकि यदि हमें ऐसा व्यक्ति मिल भी गया 
जिसके पास कपड़ा हैं, परन्तु उसे गेहूँ की आवश्यकता न होकर 
दाल की आवश्यकता हैं, तो हमें कपड़ा न मिल सकेगा | इसी 
प्रकार प्रत्येक वस्तु के लिण जब तक दो ऐसे व्यक्तियों का 
साक्षात्कार न हो, जिन्हें परस्पर एक दुसरे की वस्तु की आवश्य- 
क॒ता है, वस्तुओं का आदान-अदान सम्भव नहीं । इसे हम 
आवश्यकताओं का पारस्परिक संयोग कहते हैं| इस प्रकार 
का संयोग साधारण जोवन में सदेव नहीं मिलता और इस 
कारण वस्तु-विनिम्य में बहुत कॉठन 'ई पड़ती थी । 
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२--विनिमय का अनुपात 

इस सम्बन्ध में हमारी एक अन्य कठिनाई और भी थी । 
माना कि ऐसे दो व्यक्ति मिल जायें, जो एक दूसरे की वस्तुओं 
को लेने के लिये तेयार हैं, परन्तु अब समस्या सामने आती है 
कि थह लेन देन किस अनुपात से हो । दोनों ही व्यक्ति अपनीर 
वस्तुओं को अधिक उपयोगी और मूल्यव्रान कहेंगे। जेसे 
हमारे उपयुक्त उदाहरण में यह प्रश्न हो सकता है कि कपड़ा 
ओर गेहूँ की पारस्वरिक विनिमय दर क्‍या हो | हम कम से 
कम गेहूँ. देकर अधिक से अधिक कपड़ा पाना चाहेंगे और 
इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति कम से कम कपड़ा देकर अधिक से 
अधिक गेहूँ लेना चाहेगा । इस भगड़े का-निबटारा किस आधार 
पर हो, यह प्रश्न बहुत ही जटिल था जिसका सुलम्ााना सबके 
लिये सम्भव नहीं था । 
३--वस्तु विभाजन 

तीसरी कठिनाई वस्तु-विभाजन की थी । जेंसे यदि हम 
मान लें कि हमें दो ऐसे व्यक्ति मिल गये, जिन्होंने मिल कर 
अपनी वस्तुओं की आपसी विनिमय दर निश्चित कर ली 
ओर लेन-देन करने को भी तेयार हैं परन्तु यह हो सकता है 
कि उनकी वस्तु्यं ऐसी हों, जिनका विभाजन करना सम्भव 
अथवा उचित न हो । यदि 'कों अपने आम 'ख' की टोपी के 
बदले देने को तेयार है किन्तु यदि उसकेपास देने के लिए इतने 
आम नहीं हैं, जितने एक टोपी के बदले में 'ख' को चाहिए तो 
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ऐसी अवस्था में क्या यह सम्भव हैं कि ख' अपनी ठोपी का 
श्राघा, तिहाई या चौथाई भाग छ! को देकर अपना और अ 
का मनोरथ सिद्ध कर सके ! यह स्पष्ठ हैं. कि ऐसा नहीं हो 
सकता है, क्योंकि ऐसा करने से तो टोपी का अस्तित्व ही सिट॑ 
जाता है। न टोपी. का दिया हुओ टुकड़ा 'क के किसी काम 


आर सकेगा और न बचा हुआ डक खा के काम का होगा। 


द्रव्य का प्रयोग 

इन विविध अडचनों के कारण मनुष्य का ध्यान इस ओर 
आक्ृष्ट हुआ कि कोई वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो सबकों 
सदेव मान्य हो ओर जिसको प्रत्येक लेन-देन में माध्यम 
बनाया जा सके | अतः उसने इस कार्य के लिए समयानुसार, 
सुविधानुसार ओर अपने क्वन तथा अनुभव के अनुसार, 
क्रमशः कई वस्तुओं का उपयोग किया | जिस वस्तु का इस 
प्रकार उपयोग हुआ, उसीको द्रव्य के नाम से सम्बोधित किया 
गया । यही द्वव्य का जन्म-काल कहा जा सकता है और यहीं 
से द्ल्य के उपयोग की अवस्थोी आरम्भ हो जाती है | द्रव्य 
के उपयोग से मलुष्य को अनेक लाभ हुए हैं| हम देखते हैं. 
कि हमारा सारा विनिमय कार्य द्रव्य की सहायता से 
होता है और द्रव्य की ही सहायता से हमारी अनेक समस्‍यायें 
स्व॒तः हल हो गई हैं | हमारा व्यापारिक कौय पहिले की अपेन्ता 
कहीं अधिक सरल बन गया है | अतएव इन लाभों को उल्लेख 
हम संक्षेप में यहेँ। करेंगे । 


६ 87%) 


द्रव्य के उपयोग से लाभ 

(द्रव्य के उपयोग से हमारी सबसे बड़ी यह असुविधा दूर 
हो गई कि अब हमें ऐसे व्यक्तियों को ढढ़ने का कष्ट नहीं 
उठाना पड़ता, जिनकी आवश्यकताओं में पारस्परिक संयोग 
हो | अपनी वस्तुओं को हम जब चाहें द्रव्य के बदले में बेचकर 
द्रव्य प्राप्त कर सकते हैं और यदि हमारे पास द्रव्य हे तो हम _ 
बाजार से अपनी मन चाही, कोई भी वस्तु, किसी भी समय 
किसी भी मात्रा में पा सकते हैं । अतः द्रव्य ने मनुष्य को इस 
चिन्ता से मुक्त कर दिया कि जब तक ऐसे दो व्यक्ति न मिलें 
जिनकी आवश्यकताओं में पारस्परिक संयोग हो, तब तक 
उनकी आवश्यकतायें पूरी ही न हों । द्रव्य की यह बहुत बड़ी 


देन हे । । 


२--द्रव्य के उपयोग से केवल ऐसे ध्यक्तियों के ढढ़ने की 
समस्या ही नहीं हज्न हो गयी जो अपनी वस्तु के देने के साथ 
ही साथ हमारी वस्तु स्वीकार करने को तेयार हों, किन्तु जन 
साधारण की एक और कठिनाई दूर हो गईं । प्रत्यक्ष वस्तु- 
विनिमय में, यह निश्चय करना बड़ा कठिन था कि एक वस्तु 
की कितनी मात्रा दूसरी की कितनी मात्रा के लिए दी जावे। 
पत्येक वस्तु का प्रत्येक अन्य वस्तु के साथ अलग अलग सम्बन्ध 
निश्चय कर उन सबका याद रखना कठिन है। यहाँ। यदि 
 डदाहरण के लिए ३ बस्तुएँ ले लें, गेहूँ, अमरूद और कपड़ा, तो 
अब यह जानना आवश्यक होगा कि एक अमरूद या एक गज 
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कपड़ा के लिए कितना गेहूँ देना चाहिए। इन वस्तुओं में से 
प्रत्येक का, अन्य के साथ, इसी प्रकार सम्बन्ध स्थापित करना 
"पड़ेगा । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखना होगा कि इन 
सब सम्बन्धों में सामझस्य रहे । यदि एक अमरूद के लिए एक 
पाव गेहूँ और एक गज कपड़े के लिए १ सेर गेहूँ देना पड़ता हे, 
तो इन वस्तुओं का पारस्परिक सम्बन्ध ऐसा हो कि ४ अमरूदों 
के लिए १ गज कपड़ा मिल सके | यदि इस प्रकार का सम्बन्ध 
न होगा तो भाव में गड़बड़ हो जावेगा । इसके अतिरिक्त समाज 
में इस समय लाखों की संख्या में वस्तुएँ विनिमय के लिए हैं । 
. यदि इने सबका विनिमय वस्तु के आधार पर किया जाय तो लाखों 
अनुपात तेयार करने पड़ुंगे और उन सबका याद रखना असम्भव 
होगा। किन्तु माध्यम रूप में एक वस्तु लेने से जितनी बस्तुएँ 
हैं केवल उतने ही अनुपात होंगे ओर एक वस्त के साथ सभी 
सम्बन्धित होने के कारण, उनके तलनात्मक अनपातों में सामझस्य 
की कठिनाई न रहेगी । 


३-दव्य के प्रयोग से एक ओर अड्चन दूर हुई है। वस्तुओं 
का आपस में पूरी इकाइयों का अनुपात होता है किन्तु सेव 
 ब्यक्ति को प्रत्येक वस्तु पूरी इकाई में ही आवश्यक नहीं होती 
'है। इसके अतिरिक्त एक वस्तु को सदैव दूसरी एक वस्तु से ही 
. नहीं बदलना होता है। कुर्सी बनाने वाला एक कुर्सी बना कर 
बाजार ले. जाता है तो यह आवश्यक नहीं कि पूरी कुर्सी के” 
बदले वह गेहूँ ले अथवा कपड़ा । यह अधिक सम्भंव है कि 


(हे 


डसे गेहूँ, कपड़ा और बच्चों के लिए अमरूद की आवश्यकता ह्दो। 
: अब प्रश्न यह है कि उसकी कुर्सी का विनिमय इन सब वस्तुओं 
के साथ केसे हो । यदि उसकी कुर्सो अधिक मूल्यवान है तो यह 
सम्भव नहीं है कि वह आधी या चौथाई या इस ते भी कम कुर्सी 

का टुकड़ा देकर ४-६ अमरूद ले सके, क्यों कि ऐसा करने से 
कुर्सी का मूल्य तो बिलकुल नष्ट ही हो जायगा। अतः यदि कोई 
ऐसी वस्तु हो जो सब के लिए आकर्षक होने के साथ ही ऐसी 
हो जिसे बिना अड्चन के अलग २ बांटा जा सके तो फिर , 
यह कठिनाई दूर हो जावे । यह कार्य द्रव्य ने सरल कर दिया है । 


इस भांति मनुष्य ने अयनी सुविधा के जिए एक ऐप! 
साधन ढँंढ़ निकाला जिसकी सहायता से वह अपना विनिमय 
कार्य बड़ी सुविधा और सरलता से कर सकता हे । उस वस्तु 
को जिसका सहारा लिया गया हमने 'द्रव्या का नाम दिया | इस 
प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि केवल रूपया ही द्रव्य हैं । 
- बरन्‌ द्रव्य शब्द से हमारा संकेत प्राय: उन सभी वस्तुओं की 
ओर होता है. जो हमारे विनिमंय काय में सहायक हों । 


यदि मनुष्य स्वोवलम्बी बना रहता तो कदाचित्‌ इस द्रव्य 
: ज्ञामक वस्तु के प्रयोग की आवश्यकता ही न पड़ती | जैसे जेले 
हसारा विनिमय तथा व्यापार अधेकाविक विस्तृत होता गया, 
उसके माध्यम द्रल्य को. रूप भी बदलता गया। 
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.फरिच्छेद दो 
४< ९२ 225५ 
द्रव्य को परिभाषा और उसके कार्य 


प्रथम परिच्छेद में हमने बताया था कि द्रव्य का जन्म केसे 
उतरा | साथ ही साथ हमने यह भी समभा कि 'द्रव्य शब्द 
बहुत ही व्यं'पक है | उसका अर्थ केवल रुपया पसों से ही नहीं 
है बरन्‌ उसके अन्त॑गंत बह सभी बस्तुएँ आ जाती हैं जिनका 
प्रयोग हम अपने विनिमय कार्य को सरल बनाने के लिये साधन- 
स्वरूप कर, चाहे बह वस्तु धातु की हो यं| कागज की अथवा कोई 
न्यू वस्तु । वास्तव में यह प्रश्न तो हमारी सुविधा और हमारे 
_गॉयिक साधन | के ऊपर निभर है | यही कारण है कि हमने 
मयानुसार, आवश्यकंतानुसार और इसी प्रकार की अन्य बातों 
को ध्यांन में रखते हुए द्रव्य-वस्तु में अनेक परिवर्तन किए हैं 
जिनका विवेचन हम आगे चल कर करेंगे। इसके पहले हमें 
यह जान लेता चाहिए कि द्रव्य की वास्तविक परिभाषा क्‍या 
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हो सकती है ताकि हम अमवश यह न समम लें कि द्रव्य से 
हमारा तात्पय केवल उन नोटों, और चौदी, तबे आदि घातुओं के 
टुकड़े से ही है जिनका ग्रयोग हम भारतवासी आज कल प्रचलित 
द्रव्य के रूप में करते हैं जेंसे रुपया, अठन्नी, चवन्नी, दुश्न्नी 
इकन्नी, पेसा आदि | अतएव अब हम पहिले द्रव्य की परिभाषा 
का ही विचार करेंगे | 


परिभाषा के विषय में विभिन्न विचार | 
द्रव्य की परिभाषा के विषय में मतभेद है | कुछ लोग 
_ इसको बड़े ही संकुचित दृष्टिकोण से देखते हैं | उनके अनुसार 
केवज्ञ धातु की ही मुद्रा द्रव्य मानी जा सकती है। उनसे कुछ 
अधिक व्यापक अर्थ लेनेबाले धातु की मुद्रा के साथ ही आधुनिक 
युग में मुद्रा की ही भांति प्रचलित नोटों को भी द्रव्य में सम्मिलित 
कर लेते हैं। किन्तु वर्तमान समय में धातु की मुद्रा तथा नोटों 
से भी अधिक साख .पर प्रचलित द्रव्य का प्रवेश होंने लगा है । 
इस कारण अधिक व्यापक अथ लेने वाले बेंक के चेक, प्रतिज्ञा- 
पत्र, हुए्डी तथा बिल्ञ को भी द्रव्य का एक रूप सममते हैं । 
पहिले प्रकार का बिंचार रखने वाली परिभाषायें उास समय की 
है जब केवल धातु की मुद्रा का ही प्रयोग द्वव्य रूप में हुआ था । 
इस कारण वे परिभाषाएँ दोषपूण नहीं कही जा सकतीं | अपने 
'ओग में वे ठीक थीं। किन्तु आजकल भी कुछ लोग उन्हें इस 
प्रकार सिद्ध करते हैँ कि अंन्य सब वस्तुएं जिन्हें हम द्रव्य 
मानते हैं वे स्वयम्‌ द्वव्य न हो कर द्रव्य की प्रतिनिधि मात्र हैं. । 


( ?४ ) 


दूसरी ओर से यह भी कहा जा सकता है कि यद्यपि जिस रूप _ 
में हमने इसके पहिले द्रव्य के स्वरूप को स्वीकार किया था उसी 
का आधार लेकर इन प्रतिनिधियों का जन्म हुआ है। किन्तु 
आज के युग में पहिले मूल द्रव्य के द्वारा होनेवाले आदान प्रदान 
का अधिकांश काय <इन्‍्हीं की मध्यस्थता में होता है। इसके 
अतिरिक्त द्रव्य को स्वयम्‌ द्रव्य की स्थुलता के लिए हम स्वीकार 
नहीं करते; उसे हम उसके कार्यों के लिए लेते हैं | इस प्रकार 
जब किसी वस्तु में वही उपयोगिता है जो द्रव्य में होनीं चाहिए 
तो उसे द्रव्य मानने में हिचकने का कोई कारण नहीं। 


दूसरा विचार ठीक होते हुए भी पूर्ण सत्य नहीं कहा जा 
सकता है । इसका कारण यह है कि द्रव्य का प्रतिनिधित्व करने 
बाली वस्तएँ द्रव्य का काय स्वतन्त्रता पूवक तभी कर पाती हैं जब 
आदान प्रदान के दोनो पक्षों को वह मान्य हों। यदि किसी व्यक्ति 
को चेक या हुण्डी के बदले में कुछ माल देने के लिए कहा जाए 
ओर वह माल के लिए चेक या हुन्डी लेना अस्वीकार करदे तो 
ऐसा करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता । किन्त यदि 
कोई दूकानदार माल के बदले धातु की प्रचलित मुद्रा अथवा 
नोट लेने में आना कानी करे तो उन्हें स्वीकार करने के लिए 
चसे वाध्य किया जा सकता है । इस सबसे हम इस निर्णय पर 
पहुँचते हैं. कि हम द्रव्य के पूर्ण गुणों से यक्त केवल धातु की 
मुद्रा ओर नोटों को पाते हैं । इन्हें दूसरे शब्दों में राज-द्रव्य या 
करेंसी कद्दते हूँ । अन्य वस्तुएं केवल विशेष परिस्थितियों में 


( १६ ) 
रृव्य होती हैं और इस कारण उन्हें, उनकी व्यापकता को सीमित 


करने वाली सब विशेषताओं के सांथ ही द्रव्य माना जा 
सकता है । द्रब्य दोनों हैं, केवल व्यापकता का अन्तर है । 


विभिन्न परिभाषाय 

हार्टले विदर्स ने द्रव्य की बढ़ी ही सरल तथा मनोरज्ञक परि- 
भाषा लिखी है | उनके अनुसार “द्रव्य स्वयम्‌ वही है जो कुछ कि 
बह करता है /” वास्तव में यह परिभाषा सदेव सत्य ओर वाद- 
बिवाद से मुक्त होते हुए भी परिभाषा न होकर परिभाषा में जो 
कुछ होना चाहिए उसकी ओर संकेत मात्र है | “द्रव्य बह वस्तु 
# जिससे किसी ऐसी वस्त का अथ निकलता हो जिसे माल के 
बदले में या अन्य किसी व्यापारिक अथ की पूर्ति के लिए 
व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता हो /” ऊपर राबटसन्‌ के 
मतानुसार कोई वस्तु जिसे लोग व्यापार में बेखटके स्वीकार 
करें द्रव्य कहला सकती हे । द 


इसीसे मिलती जुलती एली की परिभाषा है। “द्रव्य कोई भी 
ऐसी वस्त है जो आदान प्रदान में माध्यम के रूप में बिना 
अडचन के एक हाथ से दूसरे में जाती हो और जो ऋण से 
पूरुतः मुक्ति के लिए दी जाती हो ।” इसमें कुछ शब्दों के फेर 
से ऊपर वाली परिभाषा का ही सार मित्रता है। _ द 


सेलिग्मैन की इस परिभाषा में कि “द्रब्य एक ऐसी वस्तु हे 
जिसमें सवंसाधारण के हाथों स्वीकृति का गुण हो ” अपूर्णता 


( ९७ ) 


का दोष है। इसमें द्रव्य के केवल एक गुण की ओर संकेत है | 
कोल की परिभाषा बहुत ही व्यापक है। उनके अनुसार “द्रव्य 
बह है जो वस्तुएँ मोल लेता है--क्रय शक्ति (” 


माशल् ने इस सम्बन्ध में शब्दों की कंजूसी न करके अधिक 
विस्तृत तथा साथक परिभाषा देने का प्रयत्न किया है । उनकी 
परिभाषा हे कि “द्वव्य में बह सभी वस्तुएं सरिसत्नित हैं ज्ञो . 
(किसी समय या स्थान पर) बिना सन्देह या विशेष पूछताछ के 


बस्तुओं तथा सेवाओं को मोल लेने और अन्य खर्च चलाने के 
साधनों के रूप में साधारण रूप से प्रचलित होती हैं ।” 


इन सब परिभाषाओं में द्रव्य का परिचय देने का अयद्ष 
किया गया है । किन्तु द्रव्य में इतने अधिक रूप बदलने को शक्ति 
है और इसके कार्य इतने बहुसुखी हैं कि सूक्ष्म रूप में इसका 
परिचय करा सकना बड़ा ही कठिन हो गया हे । 


यथाथ में यदि देखा जाए तो द्रव्य कौ परिभाषा ऐसी होनीः 

चाहिए जिससे पाठकों को उसके समस्त कार्यों ओर लक्षणों का 
संक्षेप में ज्ञान हो। सके क्योंकि परिभाषा से हमारा आशय 

: संक्षिप्त विवरण से होता है । ऋतएंव यदि हम द्रव्य की परिभाषा 
चाहते हैं तो यह उचित है कि पहिले हमें उसके कार्यों का समु- 
चित ज्ञान हो। इस अकार जब यह ज्ञान हो जाएगा तो फिर 
*जसकी परिभाषा देंने का कार्य बहुत ही सरल हो जाएगा। इसलिए 
पहिले हम द्वष्य के कार्यों का उत्लैख करेंगे और फिर उन सब 


हू एल ४ 


कार्यों के आधार पर ही संक्षेप में उनका सार देते हुए परिभाषा 
तेयार करेंगे जिससे पाठक स्वयम्‌ समझ सके कि वह परिभाषा 
द्रव्य के समस्त कार्यों से अवगत कराने में कहँ। तेक सफल है। 
द्रव्य के काय ह 

द्रव्य के विषय में अंग्रजी का एक छोटा सा दो: पंक्तियों 
बाला छन्द उसके कार्य बताने के लिए बहुत प्रचलित है। उसको 
हम हिन्दी में इस प्रकार कह सकते हैं:-- 


द्रव्य चार कामों का निश्चय 
माध्यम, माप, मान ओ संचय 


मूलरूप से द्रव्य के चार काये माने गए हैं, जिनका उपयेक्त 
पंक्षियों में संकेत किया गया है । द्रव्य का सबसे पहिला काये 
विनिमय के माध्यम रूप में हैं। द्रब्य के विकास में ही हम यह्‌ 
देख चुक हैं कि वास्तव में द्रव्य का जन्म हो इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए हुआ था; अन्य कार्य तो उसके पीछे जुड़ गए हैं। 
सत्र द्रव्य का प्रयोग माध्यम के रूप में नहीं होता था तो प्रत्यक्त 
आदान प्रदान में अनेकों अपुविधाएँ होती थीं जिनकी हंम 
पहले ही द्रव्य के विकास का अध्यंयन करते समय देख चुके हैं । 


.. . आवश्यकता : पारस्परिक के संयोग का पता लगाने में कष्ट 


होता था । द्रव्य की -सहायता से उससे मुक्ति मिल-गई है ।अब 
इस बांत की आवश्यकता नहों है कि जिस व्यक्ति'को हमे अपनी 
बस्तु देरहे हैं उससेबदले में मिलने वाली वस्तु हमारेकाम की: हो 


( £१६ ) 


उससे अब हमें बदले में एक ऐसी बस्‍्त मिलती है जो 
स्वयम्‌ उपयोगी न होकर भी सबके आकर्षण की वस्त 
होती है । यह वही: द्रव्य हे जिसके बदले में प्रत्येक व्यक्ति वस्त 
या सेवा देने को तैयार रहता है। आज के समाज में नित्य 
असंख्य वस्तुएँ एक हाथ से: दूसरे में बिना रोक टोक के आती 
जाती हैं, इस सबका श्रेय द्रव्य को ही प्राप्त हैं । 
भाप 
द्रव्य का दूसरा कास वस्तुओं के मूल्य की माप करना है। 
“बिना माप के अत्येक वस्तु का अन्य वस्तओं से सम्बन्ध 
स्थिर करना असम्भव काय है और जहँ। वस्तओं की ही गणना 
क़ठिन हे,  वहँ। इन पारस्परिक संम्बन्धों की गणना कसे 
दीगी, इसका सरलता से अनुमान नहीं लगाया जा सकता । किन्तु 
य की स॒हायता से यह कार्य सरत्न हो गया हैं। जितनी भी 
चस्तुएँ हैँ उन सबका मूल्य हम सरलता से जान सकते हैं। द्रव्य 
सवमान्य माप होने से हमारी सबसे बड़ी असुविधा दूर हो गईं । 
अब यह आवश्यकता नहीं हैं कि हम अपने विनिमय कार्य के 
लिए प्रत्येक वस्तु का पारस्परिक भूल्य अलग अन्ग ज्ञात करें। 
केवल एक वस्तु अथांत्‌ द्वव्य के साथ सम्बन्ध बता देने से 
कास चल जाता है। द्रव्य का यह कार्य यद्यपि विकास-क्रम से 
दूसरा स्थान रखता है, किन्तु आज के व्यापार में द्रव्य इस रूप 
मे श्री उतना ही अधिक उपयोगी है जितना कि माध्यम के 
हू में: 


है पा 
मान 


आज कल हमारा सब्र का लेन देन तुरन्त ही. नहीं हो जाता 
हैं। बहुत सी बातों की प्रतिज्ञा हम इस समय करते हैं किन्तु 
पूरा हम उन्हें भविष्य में करते हैं। उदाहरण के लिए किसी 
स्थान या वस्तु का किराया हम अभी निश्चित कर लेते हैं किन्त 
कुछ समय बाद उसका भुगतान करते हैं । इसी प्रकार हम 
कोगों से ऋण लेते हैं ओर अभी लिया हुआ मूल्य हम भविष्य 
मैं देने की प्रतिज्ञा करते हैँ। यदि हम यह मान लें कि हम 
किराया गेहूँ में देने की प्रतिज्ञा करते हैं या अभी उधार लिए 
गेहूँ को हम गेहूँ में ही भुगतान करने का वचन देते हैं तो यह 
सम्भव है कि भविष्य में गेहूँ के मूल्य में ही परिवर्तन हो 
जावे | गेहूँ का वास्तविक मूल्य उसकी उपज पर निर्भर है। यह 
सम्भव है कि इस समय गेहूँ की अधिक उपज के कारण उसे 
सुलभ समझ कर किराए में अधिक देने का बचन दे दें, किन्त 
देते समय उपज की कमी क कारण हो सकता है कि गेहूँ सुलभ 
न हो ओर हमे यह जान पड़े कि हमें किराया अनुमान से कई 
सुना अधिक देना पड़ रहा हैं| पुनः मान लिया कि कमी के 
कारण गेहूँ बहुत अविक मूल्यवान हो गया है । और 
आवश्यकता होने पर हमने किसी व्यक्ति से गेहूँ उधार लिया । 
अंदि जिस समय हमें गेहूँ देना हे, उपज के बाहत्य के 
कारण गेहूँ सरलता से सुलभ हो, तो पाने बाला 
निश्चय ही सोचेंगा कि उसने उधार में जितना मूल्य दिया 


था उतना मूल्य लौट कर उसे नहीं मिल रहा है । किन्तु न्याय 
यह कहता है कि जहां तक सम्भव हो उतना ही मूल्य दिया 
ज्ञाए जितना देने का बचन दियां हो था उधार लिया हो । 
इस उद् श्य की पूर्तिके लिए आवश्यक है कि कोई वस्तु ऐसी हो 
जिसको माप-दरड मान कर वर्तमान तथा भविष्य दोतों के 
मूल्य की तुलना उसके साथ कर दी जावे। इस कार्य के 
लिए द्रव्य. ही सबसे उपयुक्त है क्‍योंकि इसका मूल्य 
साधारणत: स्थिर रहता है । यद्यपि आगे चलकर हम यह पढ़ें गे 
कि द्रव्य का मूल्य भी बदलता है। किन्तु उसके मूल्य का सम्बन्ध 
सब वस्तुओं के उत्पादन के साथ है इसलिए एक दो वस्तुओं के 
कस या अधिक उत्पादन का उसके मूल्य पर कोई विशेष 
ग्रभाव नहीं पड़ता है । 
संचय क्‍ 
द्रव्य का चौथा उपयोग मूल्य के संचय के रूप में है। भविष्य 
के लिये संचय करना मनुष्य की बुद्धिमत्ता का प्रतीक है । चींटी 
और मधुमक्खी जेसे निम्नश्रेणी के जीव तक भविष्य 
के लिए संचय. करते हैं। परन्तु मनुष्य के और जीवों के 
संचय में बहुत बढ़ा अन्तर है । भनुष्य स्वयम्‌ वस्तु का 
संचय न करके उसे प्राप्त करने के साधन का संचय करता 
हे। वस्तुओं का संचय करने में सबसे पहिला दोष यह है कि 
सभी वस्तुएँ इतनी टिकाऊ नहीं होती कि उन्‍हें ज्यों का त्यों 
सचिते किया जा सके | दूध वाला ग्वाला यदि चाहे कि अगले 


( २२ ) 


जाड़ में कम्बल के साथ बदलने के लिए थोड़ा थोड़ा दूध अभी 
से संचय करता जावे तो यह एक असम्भव कार्य होगा । 
साथ ही कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो क्षयशील हैं जैसे बफे, हरे. 
साग आदि । उनका संचय करना एक दुस्साहस है क्योंकि 

अधिक समय तक संचित करने से उनकी वास्तविक उपयोगिता 
का अस्तित्व ही मिट जाता है । इसलिए ग्वाला अपने दूध 
को द्रव्य से बदल लेता है और उस द्रव्य को संचित करके 
रखता जाता है। इसके अतिरिक्त द्रव्य रूप में न संचय कर हे 

भविष्य के लिए यदि वस्तुओं का ही संचय करे तो एक॑ कठि- 
नाई उन वस्तुओं का निश्चय करने में आवेगी जिनकी कि 
भविष्य में उसे या उसकी संतान को झावश्यकता पड़ेगी। यह 
सम्भव है कि ऊपर के उदाहरण वाला ग्वाला नित्य अपने दूध 
से बदल कर भविष्य के लिए उपयोगी वस्तुओं का संचय करता 
रहे किन्तु उपभोग का समय आने परः पता चल्लेगा कि उसका 
अनुमान कहां ठीक था। अनेक ऐसी बस्तुओं.कीः . झावश्य- 
कता आ पढ़ती है जिन्हें उसने संचित.''च किया हो.। किन्तु 


दृब्य एक ऐसी वस्तु हे जिसके द्वारा प्रत्येक वस्त 'बिना.- रोक 
टोक के प्राप्त की जा सकती है । 


द्रत्य ने इस संचय कार्य हारा हमारी बहुत सहायता 
की है। उदाहरण के लिए हम :एक' ऐसे .क्रिंसान. को ल्ले 
लेते हैं जो किसी कार्यवस एक दूर के नगर 'को कुछ 
समय के छिए जाता है। किसान के पास-सब्ः काम के लिए 


( रे ) 


गेहूँ है । अब यदि द्रव्य न होता तो उसे बाध्य होकर बहुत बड़ी: 
मात्रा में गेहूँ. ले जाना होता । किन्तु आजकल ऐसा 
आवश्यक नहीं है। किसान गेहूँ को अपने स्थान पर द्रव्य 
के बदले बेच देता है ओर नगर में उसी द्रव्य को लेकर 
पहुँचता है । अब इस द्रव्य से किसान आवश्यकता पड़ने पर 
गेहूँ फिर मोल ले सकता है । इस अकार द्वव्य की सहायता से 
हम मूल्य को अल्पकालीन संचय के छारा एक स्थान से दूसरे 
स्थान को स्थानान्तरित कर सकते हैं । 
विशेष काय है 

उपरोक्त चार कार्यो के अतिरिक्त आजकल के समाज में. 
द्रव्य के अन्य कई काय हो गए हैं। हम पहले ही देख चुके हैं. 
कि द्रव्य का प्रादुभंव जिस उद्द श्य से हुआ था, उसके कार्ये 
केवल उसी उद्द श्य की पूर्ति तक सीमित नहीं रहे । द्रव्य की 
सहायता से समाज में विकास हुआ और समाज के विकास, 
के साथ द्रव्य में भी विकास हुआ । द्रव्य का)कार्य-त्षेत्र दिनों 
दिन विस्तृत होता गया और आज हम उसे अनेकों ऐसे कार्य 
करते हुए पाते हैं जिनकी द्रव्य के विकास के समय कल्पना. 
तक न हुईं होगी । 

प्रो० किनले के अनुसार इन कार्या' को हम विशेष परि- 
स्थिति वाले काय कह सकते हैं । इन में मुख्य यह हैं:--. 


पर्थामक 
आजकल अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन हजारों: व्यक्तियों 


( रे ) 

के सामूहिक अ्रयत्न का परिणाम है। यदि द्रव्य न होता तो 
प्रत्येक के प्रयत्न का पुरस्कार उत्पादन का एक अंश देकर चुका 
सकना असम्भव होता । बस्तु के उत्पादन में प्रत्येक ने कितना 
प्रयत्न किया इसे नाप कर उसी वस्तु में उसका पुरस्कार 
देना प्रायः असम्भव हो जाता | इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी 
बस्तओं का उत्पादन होता है जो बनाने वालों के स्वयम उप- 
भोग में नहीं आ सकती | उदाहरण के लिए जहाज बनाने वालों 
को जहाज के ही रूपमें किस प्रकार परिश्रमिक दिया जा सकता 
हैं ? किन्तु द्रव्य ने उत्पादन के कारये में भाग लेने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति को पारिश्रमिक देने में बहुत सहायता की हे । 
पूंजी ओर साख 

आजकल व्यापार तथा उत्पादन दोनों की उन्नति में ऋण स॑ 
बहुत सहायता मिलती है। सम्मिलित पजी वाली कम्पनियों 
का मूलधन थोड़ा-थोड़ा करके हजारों व्यक्ति इकट्ठा करते हैं । 
यह द्रव्य की सुविधा के ही कारण सम्भव है। अन्यथा किसी 
को मूली तथा किसी की गाजर लेकर किए गए ढेर के द्वारा कोई 
इ्योग या कोई व्यापार चलाना कहां तक सम्भव होता इसकी 
कल्पना भी नहीं को जा सकती है। व्यापार में प्रयुक्त होने वाले 
साख पत्रों का भी आधार द्रव्य ही हैं । 
इपयोग 

उपभोक्ताओं के लिए भी द्रव्य की ही सहायता से यह 
संभव दे कि अपने खच को वे इस प्रकार से निश्चित कर लेते ु 


( रे# ) 


हैं कि प्रत्येक वस्त से लगभग बराबर उपयोगिता प्राप्त करके 
कुल सित्ना कंर अधिक से अधिक उपयोगिता के अधिकारी हों 
जायें । द्रद्ग के असाव में खर्च को इस प्रकार निश्चित कर 
सकना सम्भव नहीं था | 

अब हम अपने पुराने प्रश्न पर पुनः आते हैं कि द्रव्य की 
परिभाषा क्या होनी चाहिये। यदि हम सचमच द्रव्य के समस्त 
कार्या' से भत्नी भांति परिचित हो गए हैं तो फिर यह सममने 
से कठनता नही रहती कि बह वस्त हैं जिसका उपयोग 
हम अयने विनिनय व्यावार सें कर आर जिलकी सहायता स 
हमारे अन्य विनिमय सम्बन्धी काय सपन्न हो सके । इस प्रकार 
हम देखेंगे कि इस परिभाषा सें हुस उन सभी ब॒स्तुओं को सामिज्ञ 
करते हैं जिन्हें हम अपने विनिमय का साधन बनाएँ । चाहे 
वह धातुके सिक्क हों या कागज के नोट; अथवा वबककी चेक हों 
या व्यापारियों के साख पत्र हां। इन सचका महत्व प्राय: 
बराबर ही है यदि हम उनका उपयोग विनिमय के साधन कज्ञिए 
करें | हां; इतना अन्तर अवश्य हैं, कि कुछ का प्रयोग निस्‍्लंकोच 
स्वतंत्रता पूर्वक होता है ओर उनकी मान्यता सबके लिए बाध्य 
होती है जेसे सरकारी सिक्के, नोट आदि । इसके विपरीत बेंऋ 
की चेक आदि का प्रयोग कम होता है। और उनकी मान्यता सबके 
लिए बाध्य नहीं हो सकती | परन्तु क्या हम यह कह सकते हैं. कि 
चेक आदि की उययोगिता सरकारी नोटों से किसी भी अंश में कम 
हेजब हंस उनका उपयोग सभी बड़े मूल्य वाले व्यापारिक लेनदेन में 


( २६ ) 


करते हैं। हम तो यद्दी कहेंगे कि वहां उनका महत्व सरकारी 
नोटों से कहीं अधिक है जहां लाखों करोड़ों रुपये का लेन-देन 
होता है । वहां यदि नोटों का द्वी उपयोग किया जाए तो सम्भव 
है कि एक बहुत बड़ी असुविधा हो | यही कारण है कि व्यापार 
में बेंक द्वारा चलाए द्रव्य अर्थात्‌ चेक का उपयोग अधिकांश 
में होता है क्योंकि वह अधिक सुविधा जनक है। मनुष्य को 
इसके कार्य में सुविधा पहुँचाना द्रव्य का एक बहुत हीं महत्व 
दूं कार्य हे जिसके कारण ही उसका जन्म हुआ | 
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परिच्छेद 


द॒ब्य वस्तु के गुण 


द्रव्य क रूप में प्रयोग होने वाली वरतओं की बहुत बर्ड 
संख्या हैं। समय-समय पर ऐसी बिभिन्न वस्तुओं का प्रयोग 
किया गया है जिन्हें सुन कर आज हम बड़ा आश्चय प्रकट 
करने लगेंगे। मुगच्म, तम्बाकू, नमक, कौड़ी, चाय, अनाज 
आदि वस्तओं से लेकर भेड़, बकरी, गाय आदि पशुओं तक 
का व्यवहार किया गया। कहीं-कहीं तो गुलामों तथा स्त्रियों 
तक को द्रव्य रूप में प्रयोग किया गया है। सुविधानुसार 
विभिन्न देश तथा काल में अलग-अलग बस्तओं का उपयोग 
हुआ आर अनुभव के आधार पर एक बस्त को हटाकर लोगों 
ने दूसरी का ब्यवहारं किया। इसका कारण यह था कि उस 
अमुक वस्तु के प्रयोग से लोगों को अस्ुविधा का अनुभव होने 
गा ओर साथ ही उस बस्तु में वह क्षमता न रह गई जिसके 


( 
. हारा वह द्रव्य के सम्पूर्ण कार्य कर सकतो। अत दस प्रकार 
का परिवर्तेन स्वाभाविक और अनिवार्य था । द्रव्य के कार्यों 
का विचार हम पहिले ही कर चुके हैं। यह अब हम यहजानने 
का प्रयत्न करेंगे कि क्रिसी रूप को द्रव्य वस्टु सें प्रयोग करने 
के लिये उसमें किन-किन शुणों का. होना आवश्यक है जिससे 
- वह द्रव्य रूप में हमें अधिक से अधिक उपयोगिता दे सके | 
द्रव्य वस्तु के आवश्यक गुण 
अगर हस किसी वस्तु का द्वव्य रूप में प्रयोग करना चाहते 
हें तो हमें सबसे पहिले यह समझ लेना चाहिये कि इस अमुक 
वस्तु में निम्नलिखित विशेषतायें हैं अथवा नहीं । जिस वस्तु 
में जितने ही अधिक यह लक्षण होंगे वह वस्तु उतनी ही अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगी । 
१--उपयोगिता 
२--दुलेभता 
_३--मूल्य स्थिरता 
४->टिकाऊपन 
४--सूक्ष्मता 
६--अनुरूपता और स्पष्ठता 
७--विभाजन शीज्ञता ओर आकार ग्राह्मता 
८--मितव्ययिता 
उपयोगिता 
.. द्वव्य वस्तु का सबसे पहिला गुण उसकी उपयोगिता हे । 


तर 


६ ) 


९२० / 


माध्यम स्वरूप अयोग में आने के लिये,;हम पहिले कह चुके हैं 
कि ऐसी वस्तु ही चुनी गई जिसे सब लोग अपनी वस्तु या 
सेवा के बदले लेने को तेयार थे। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि 
हर एक मनुष्य ऐसी वस्तु ही स्वीकार करने को तैयार होता 
है जिसकी उपयोगिता से वह भली भाति परिचित हो और उसे' 
उस वस्तु की उपयोगिता पर इतना अधिक विश्वास हो कि 
समय पड़ने पर द्रव्य रूप में बह वस्तु उपयोगी न होने पर भी 
इसका अपना स्वयं इतना मूल्य होगा कि कोई भी दूसरा व्यक्ति 
किसी भी अन्य वस्तु के बदले में उसे लेने को तेयार हो 
ज्ञायगा । आज कल ग्रयोग में आने वाले कागज के नोटों को 
_ वे रोक टोक चलते देखकर ऊपर के उपयोगिता वाले कथन पर 
सन्देह हो सकता हे क्योंकि नोटों का अपना मूल्य कागज रूप 
में नहीं के तुल्य है । इस सम्बन्ध में यह जान लेना उचित है कि 
नोट स्वयं द्रव्य न होकर द्रव्य के प्रतीक मात्र हैं और ऊपर छपी 
हुई प्रतिज्ञा के विश्वास पर, कि किसी भी समय वे द्रव्य के 
मोलिक रूप में बदले जा सकते हैं, बे चलते हैं । दूसरे, उपयो- 
गिता का उदृ श्य है कि माध्यम रूप में द्रव्य जन साधारण को 
स्वीकृत हो । जब राजनियर्मों के द्वारा उस जन साधारण 
की स्वीकृति का उद श्य पूरा हो जाता है.तो उपयोगिता का 
महत्व नहीं रह जाता । 

दुलभता 

बस्तु उपयोगी होते हुए: भी यह हो सकता हैं कि बह 


( रे१ ) 


चुर मात्रा में हर एक व्यक्ति को सरलता पूर्वक उपलब्ध होने 
के कारण जन साधारण के लिये अधिक आकर्षक न हो और 
कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा उसके साथ बदलने को 
यार न हो | उदाहरण के लिये हम पानी ओर हवा को ले 
प्कते हैं । यह दोनों वस्तुर्यं जीवन के लिये अधिक उपयोगी 
गैेते हुये भी इतनी सरलता से और इतनी अधिक मात्रा में 
पुलभ हैं कि कोई भी मनुष्य उन्हें प्राप्त करने के लिये सहसा 
श्रपनी वस्तु या सेवा देने को तेयार न होगा। इसलिये वस्तु 
प्राकषेक होने के लिये दुलेभ होनी चाहिये । उपयोगी वस्तु यदि 
कठिनता से प्राप्य होगी तो अत्येक ब्यक्ति उसे पाने के लिये 
अपनी वस्तु या सेवा देने को सदेव तेयार रहेगा । 
लय में स्थिरता 

द्रव्य चरतु का तीसरा गुण मूल्य की स्थिरता हे। द्रव्य के 
काय्यों का अध्ययन करते समय हस देख चुके हैं कि अनेक 
बस्तुओं का मूल्य समय समय पर मांग और पूर्ति के नियमों 
के अनुसार बदलता रहता हे | इस कारण भविष्य में होने वाले 
प्रुगतान नहीं हो सकते अथवा उनमें बहुत बड़ी बाधा पड़ सकती 
है। इसी भूल्य परिवर्तन की अड्चन से बचने के लिये द्रव्य 
करा प्रयोग होता है। अतः द्रव्य वस्तु में मूल्य की*स्थिरता का गुण 
ऐैना बहुत आवश्यक है। 
टिकाऊपन ु 

दब्य के रूप में मूल्य का संचय भी किया जाता है। अतः 


( ४२५ ) 


संचय की जाने वाली वस्तु ऐसी होनी चाहिये कि जो शीघ्र न 
न हो अन्यथा संचय व्यर्थ हो जावेगा । इसलिये द्रव्य वस्तु 
४काऊ होनी चाहिये। उदाहरण के लिये यदि बरफ़ का द्रव्य 
रूप में प्रयोग किया जाय तो वह व्यक्ति जिसके पास हजारों 
रुपये के मूल्य की बरफ़ संचय की गई रक़्खी हो कुछ घंटों बाद 
ही कंगाल हो सकता है क्यों क्रि बरफ़ शीघ्र ही नष्ट होने वाली 
वस्तु है अत: उसका संचय करना बहुत बड़ी भूल होगी । 


छतदसता 

हम पहले देख चुके हैं कि द्रव्य का उपयोग सुविधा के 
लिये होता है | बस्तु को वस्तु से बदलने में बहुत बड़ी अस्तुविधा 
मुख्य कर भारी वस्तु को दूर तक ले जाने में होती है । सबसे 
बड़ी असुविधा तो तब होगी जब हमें दूश के स्थानों. तक 
विनिमय कार्य के लिये ऐसी भारी वस्तु को ले जाना पड़े जैसे, 
यदि पत्थर और लोहा के समान भारी वस्तुओं का द्रव्य रूप में 
प्रयोग किया जाय तो उनके रूप में द्रव्य को एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक ले जाना एक बहुत ही कठिन समस्या हो जायगी। 
हो सकता है, यदि द्रव्य अधिक हुआ तो उसे ढोने के लिये 
सवारी का विशेष रूप से प्रबन्ध करना पढ़े जो कही, अधिक 
व्ययपूरं होगा । इस असुविधा से बचने के लिये यह 
आवश्यक है कि जिस वस्तु का द्रव्य रूप: में प्रयोग क्रिया 
जाय वह आकार तथा बोम में सूक्ष्म हो । किन्तु साथ ही 
उसका मूल्य अधिक हो | ऐसा होने से दव्य आधिक माचा हो . 


( ३४३ ) 

आधिक मूल्य में एक स्थान से स्थानान्तरित किया जा सकेगा । 
अनुरूपता और स्पष्टता 

इसके अतिरिक्त द्रव्य वस्तु इस प्रकार की होनी चाहिये कि 
उसे सरलता से पहचाना जा सके। यदि उसकी पहचान के 
लिये रसायनिक प्रयोग करने पड़े या उसे विशेषज्ञों से परख- 
वाना पड़ा तो वह द्रव्य उपयोगी सिद्ध न होगा और न वह 
विनिमय काय में सहायक ही हो सकेगा । द्रव्य वस्तु ऐसी होनी 
चाहिये कि वह पढ़े और अनपढ़े, बहिरे और अन्‍्धे सभी 
भनुष्यों के लिये स्पष्ट हो अर्थात्‌ सब लोग सरलता पूर्वक 
उसकी आवाज सुनकर, देख कर अथवा टटोल कर उसे पहचान 
लें। यदि ऐसा न होगा तो सीधे स्वभाव वाले मनुष्यों का धूंते 
लोगों द्वारा ठगा जाना सरल हो सकता है । इसके अतिरिक्त 
यह भी आवश्यक हे कि द्रव्य की विभिन्न इकाइयां अलग २ 
मूल्य की एक दूसरे के अनुरूप हों। जेसे अपने देश में देखते 
हैं कि रूपये वाली मुद्रा्ें सब्‌ एक समान हैं और इसी प्रकार 
अन्य मुद्रा भी नाप, तौल, मूल्य, आकांर और आवाज में एक 
समान हैं यदि ऐसा न हो तो बड़ी गड़बड़ी और धोखा घड़ी 
हो सकती हे । 
विभाजनशीलता ओर आकार भ्राह्मता 

उत्तम द्रव्य के लिये यह आवश्यक है कि वह ऐसी वस्तु का 
बनाया जाय जिसका छोटे बड़े, विभिन्न नाप तौल और मूल्य के 
ढुकड़ों में विभाजन किया जा सके क्‍्यों.कि हम जानते हैं कि 


( ड३४ ) 


द्रव्य का अयोग कम और अधिक सभी मूल्य के विनिमय कार्यों 
में होता हे इसलिये यह उचित है कि सबकी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिये द्रव्य भी कई छोटी बड़ी इकाइओं में विभाजित 
करके बनाया जाय जिससे अमीर और गरीब सभी का विनिमय 
कार्य ठीक ठीक चल सके । यदि कोई वस्तु गलाकर, तोड़कर, 
या काट कर छोटे बड़े भागों में नहीं की जा सकती तो वह 
उपयोगी न होगौ क्योंकि उससे या तो कम मूल्य का या केवल 
अधिक मूल्य का ही द्रव्य बनाया जा सकेगा | इसके अतिरिक्त 
ऐसी वस्तु का आकार भी मनुष्य अपनी रुचि, सुविधा और 
आवश्यकता के अनुसार न बना सकेगा | द्रव्य का आकार सुन्दर 
ओर सुडोल होना चाहिये जिससे उसका प्रयोग करने में किसी 
प्रकार की असुविधा न हो, साथ ही वस्तु ऐसी हो कि उसके 
ऊपर कोई चिह्न, फूल-पत्ती या चित्र ढाला जा सके और उसका 
रूप अथवा आकार ऐसा बनाया जा सके कि चालाक लोग 
बेइसानी से नकली द्रव्य बना कर राजा और प्रजा की धोखा न 
दे सके । 
सरितव्ययिता 

द्रव्य वस्तु के अन्य गुणों के साथ यह भी आवश्यक है कि 
वह वस्तु अधिक मूल्यवान ने हो क्‍योंकि यदि हमने अधिक 
मूल्यवान द्वीरा, सोना, चौंदी जसी वस्तओं का द्रव्य रूप में 
प्रयोग किया तो इससे देश को आर्थिक हानि हो सकती है। 
क्योंकि द्रब्य रूप में जगरातार प्रयोग होने के कारण घिसावद 


( रे ) 


या खो जाने से इन वस्तुओं का हास होता रहता है। इसलिये यदि 
हमने ऐसी मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग किया तो इस प्रकार देश 
को प्रतिवर्ष बहुत बड़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी | दूसरी ओर - 
ऐसी वस्तुओं की मात्रा भी अपरिमित नहीं होती | अतः यह हो 
सकता है कि कुछ समय बाद बढ़ती हुई आवश्यकताओं की 
पूर्ति के निमित्ति पर्याप्त मात्रा में वह मित्न भी न सके । इसलिये 
यह आवश्यक है कि जो वस्तु भी द्रव्य के लिये हम चुने वह 
आशिक इृष्टि से उचित और कम बत्यय वाली हो । 
धातुओं की श्रेष्ठ ता 

उपरोक्त सभी गुणों को ध्यान में रखते हुए धातुएँ द्रत्य- , 
वस्तु का काय करने में सबसे श्रेष्ठ मानी गई हैं । घातुओं में भी 
सोना ओर चौंदी सर्वोत्तम द्रव्य-बस्तुएँ सिद्ध हुई हैं। हीरा और 
प्लेटिनम जेसी कुछ सोने से भी अधिक मूल्यवान बस्तुएँ सोना 
ओर चदी की प्रतियोगिता नहीं कर सकी । इसका कारण यह 
है कि इनमें उपयोगिता, दुलेभता, टिकाऊपन, सूक्ष्मता आदि 
गुण बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी इनमें कुछ बहुत ही 
आवश्यक गुणों का अभाव भी बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता 
है। हीरे का कोई सिक्का नहीं बन सकता, उस पर किसी अकार क्‍ 
की चित्रकारी आदि प्रायः असस्भव है । बड़े हीरे के दूटने पर 
छोटे भागों का मूल्य उनके आकार के अनुपात में न होकर कम 
दोता है। एक बार टूटने पर फिर उन भागों को मिलाया नहीं 
जा सकता | हीरे की परख साधारंण व्यक्ति की सामथ्य के बाहर 


है | इसी प्रकार प्लेटिनम को यद्यपि रूस में एक बार मुद्रा रूप 
में प्रयोग करने का प्रयत्न भी किया गया किन्तु बहुत अधिक 
तापमान पर पिघलने के-कारण मुद्रा निर्माण में बहुत अधिक 
कठिनाई ओर असुविधा हुई इसलिए बह विचार अस्त में 
छोड़ देना पड़ा । 

सोने और चौंदी के अतिरिक्त छोटे मूल्य की म॒द्गा की 
आवश्यकता पड़ने पर अनेकों धातुओं का प्रयोग विभिन्न देशों 
में किया गया उनमें पौतल, सीसा, लोहा, ताबा, टिन,,निकल 
ओर अनेक प्रकार की मिश्रित धातुएँ मुख्य हैं । किन्तु धीरे धीरे 
लोग इस निश्चय पर पहुँच गए हैं कि उस काम के लिए तौबा 
और निकिल सब श्रोष्ठ हैं । ः 
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हम पहिले बतला चुके हैं कि द्रव्य रूप में प्रयोग होनेवाली 
वस्तुओं में समय समय पर बहुत परिवर्तन हुऐ और इस 
अकार द्रव्य ने मनुष्य की सुविधा के लिये आवश्यकता- 
लुसार अनेक रूप बदले। सबसे प्रथम तरह तरह की 
वस्तुओं का उपयोग किया गया, तदनन्तर घात॒ की मुद्राओं का 
प्रचार आरमस्भ हुआ ओर कालान्तर में उसके साथ नोटों का भी 
प्रचार प्रारम्भ हुआ । किन्तु यह सब राज्य की ओर से प्रचलित 
द्रव्य था इसके अतिरिक्त जन . साधारण, बंक या व्यापारिक 
संस्थाओं द्वारा कुछ ऐसे पत्रों का प्रचलन किया गया 
जिनका कि द्रव्य रूप में प्रयोग हुआ । आजकल विशेषत: थोक 
व्यापार में चेक और हंडियों हारा हो अधिकांश भुगतान 
.. होत्र हे । अतएव उन्हें भी द्रब्य की परिभाषा में गिम सकते 


हैं। परन्तु इन चेकों और हंडियों की मान्यता सर्वे साधारण के 
लिये राज मुद्रा या नोटों की तरह वाध्य नहीं है इसलिये इन 
दो प्रकार केद्रब्य में हमें कुछ न कुछ अन्तर अवश्य मानना 
चाहिये । इसी तरह हम जानते हैं कि सब मुद्रायें भी एक ही 
प्रकार को नहीं होतीं और नोटों में भी भिन्नता पाई जाती है | 
इस परिच्छेद में इसी भेद को सममाने का प्रयत्न किया जायेगा । 
द्रव्य के दो रूप 

द्रव्य को प्रधान रूप से हम दो मुख्य भागों में बांट सकते- 
हैँ: (१) राज-द्रव्य और (२) साख-द्रव्य | राज-द्रव्य से हमारा 
संकेत उस द्रव्य से है जो राज्य द्वारा चलाया जाय, अथांत्‌ 
जिसे तेयार करने का अधिकार राज्य को हो ओर जिसकी 
मान्यतों सब लोगों के लिये बाध्य हो | साख द्रब्य से हमारा 
तात्पय द्वन्य के रूप में प्रयोग किये जाने वाले उन साख पत्रों 
से हे जो हमें साख के आधार पर बैंक आदि ब्यापारिक 
संस्थाओं से मिलें, जेसे चेक अथवा हंडी जिनका श्रयोग प्रायः 
बड़े २ विनिमय कार्यों में होता है। यद्यपि उनकी मान्यता वाध्य 
नहीं है लेकिन फिर भी लोग उन्हें स्वीकार करते हैं ओर एक 
दूसरे को ऋण चुकाने में देते हैं । यह केवल इसलिये होता है 
कि लोगों को एक दूसरे के प्रति और मैंक्ों के प्रति साख या 
विश्वास है । यह सत्य है कि.कोई भी व्यक्ति चेक या हंडी लेने 
है लिये वाध्य नहीं किया जा सकता » यदि हम चाहें तो 
चतन्‍्त्रता पूवषेक अस्वीकार कर सकते हैँ। परन्तु राज द्रब्य 


के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जेसे यदि हमें किसी 
व्यक्ति को ५० रुपये देना है ओर यदि हम उसे राज्य द्वारा 
चलाया हुआ द्रव्य दें तो वह उसे लेना पड़ेगा। परन्तु यदि वह 
चाहे तो ४०) रु० की चेक लेने से इन्कार अवश्य कर सकता है । 


राज द्रव्य-मुद्रा ल्‍ 
राज द्रव्य भी दो प्रकार का हांता है एक तो धातु की बनी 

मुद्रा और दूसरे कागज के नोट। यह मुद्रा भी दो प्रकार की होती 
हैं जेसे प्रमाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा । प्रमाशिक मुद्रा स 
हमारा आशय उस मुद्रा से है जिसके द्वारा बिना किसी बाधा 
द के हम कितना भी ऋण चुका सकें ओर सांकेतिक मुद्रा बह होती 
हं/ जिसकी सहायता से एक निश्चित सीमा तक ही द्रव्य स्वीकार 
किया जा सके । जेसे यदि हमें किसी को ५४००० ] रु० देना हो तो 

यदि हम चांहँ तो रुपया वाली मुद्रा देकर ऋण चुका सकते 

हैं और उस अमुक व्यक्तिको लेना पड़ेगा, भले ही उसे इतने रुपये 
. गिनने में असुबिधा मालूम हो । परन्तु यदि हम यह ऋंण पेसों 
द्वारा चुकाना चाह तो वह ४०० ० )२० के पेसे लेने से इन्कार कर 

सकता है। इस भ्रकार प्रमाणिक मुद्राको मान्यता असीम होती हे 
और सांकेतिक मुद्ठा की सीमित। इन दोनों प्रकार की मुद्राओं 
में भेद इस प्रकार है ; 


( ४१ ) 


प्रमाणिक मुद्रा । सांकेतिक घुद्रा 
१--इसका वास्तविक मूल्य | . £--मद्रा मल्य वास्तविक 
और मुद्रा मल्य बराबर होता | मूल्य से अधिक होता है। 
हे । 
. २-इसकी मान्यता असी- २--मान्यता सीमित होती 
मित होती है. । | है । हर ह 
३-यह द्रव्य की सबसे | ३--यह प्रमाणिक मुद्रा से 
बड़ी इकाई होती है। इसका । कम मूल्य की होती है और 


मृल्य सांकेतिक मुद्रा के मुल्य इसका मृल्य प्रमाणिक म॒द्रा के 
से अधिक होता हे । मय का कोई अंश होता है 
जेसे १/२ १/४ १/१०० आदि 

४--यह्‌ मुद्रा सबसे उत्तमश| ' ४- यह प्रायः मिलाबटी या 
घात की बनाई जाती है । कम मूल्यकी धातु की बनती है | 

४--यह देश की प्रधान मुद्रा. ४--इसका प्रयोग केवज 
समभी जाती है ओर साधार- |-छोटे छोटे विनिमय कार्यों में 
णुतः सभी वस्तुओंका मल्याड्टुन | होता है। 


इसी के द्वारा होता है। 
राज द्रव्य-नोट 


नोट भी दो प्रकार के होते हैं: (१) परिवतंनीय और 
२- अपरिवतंनीय | परिवतनीय नोट बह होते हैं जिनके बदले में 
. राजकीय टकसाल से देश की प्रमाणिक मुद्रा मिल सके और 








जिनके ऊपर इस आशय का राजकीय वक्तव्य छपा हा क 
यदि कोई व्यक्ति उन "हों को बदलाने के उद्दे श्य से दे तो उसे 
बदले में नोटों के मूल्य के बराबर द्रव्य की प्रमाशिक मुद्रा 
. दीजाबेगी। इसके विपरीति यदि नोटों के साथ ऐसी सुविधा न 
दी गई हो तो उन्हें अपरिवर्तनीय कहते हैं.।। साधारण रूप से 
परिवर्तनीय नोट ही चलायें जाते हैं क्योंकि उनसे जनता का 
विश्वास बढ़ता है। अपरिवर्तनीय नोटों से यह विश्वास कम हो 
जाता है और जनता को राज्य की विश्वसनीयता में शंका होने 
लगती है । वास्तव भें परिवर्तनीय नोटों के लिये आवश्यक होता द 
है कि उनके परिवर्तन के लिये कोष खोला जाय | परन्तु उद्र के 
ससय जब यह सम्भव नहीं होता कि अधिक कोष सुरक्षित 
. रखा जाय तो उस समय अपरिवतेनीय नोट भी चला दिये 
जाते हैं। नोट अपरिवर्तनीय या तो प्रास्भ से ही होते दे 
अथवा बाद में परिव्तनीय नोट अपरिवर्तनीय घोषित किये जा 
सकते हैं | यह परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहता है । नोट 
“चल्लाने का उद्दे श्य सोना-चांदी ज्ञेसी मूल्यवान धातुओं को 
बचाना हो होता हे । इन मुद्राओं और नोटों के विषय में हम 
शागे अध्यायों में विस्तार पूवेंक विचार करगें। 
हाख-द्रव्य 
. ' अद्यपि साख के विषय में हम आगे चलकर विस्तारपू्क 
विचार करेंगे। यहाँ पूसंगवश यह कह देना उचित होगा कि 
साख द्रव्य हमें दो प्रकार का मिलता हैः (१) चेक आर 


(२) हंडी । चेक का प्रयोग सबब साधारण द्वारा अपने लेन देन में 
नहीं किय! जाता। इनका भुगतान केवल बेंक में हो सकता है ओर 
इसीलिये अधिकतर बड़ व्यापारिक लेन देन में ही इनका प्रयोग वे 
लोग करते हैं जिनका बेंक में खाता अथवा हिसाब रहता है। इसी 
लिये बड़े बड़े व्यापारी लोग ही हुण्डी, बिल ओर प्रतिज्ञा पत्र का 
प्रयोग करते हैं। उनके प्रयोगसे हमारा व्यापारिक विनिमय काय 
सरलं हो जाता है और ऋण चुकाने में बढ़ी सहायता मिलती 
है। इस लिये इन चेक और-हंडियों को भी हम द्रव्य की श्रणी में 
सम्मिलित कर सकते हैं| द्रव्य के इन विभिन्न रूपों को 
भीचे दिये हये चित्र ढारा हम अधिक सरलता से समम 


सकते दें । 
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फारच्छेद ४ 
धातु-द्र्य या मुद्रा 


साधारणतः हम द्व्य को दो रूप में देखते हैं : प्रथम धातु 
के रूप में और द्वितीय-पत्र अथवा कागज के रूप में । इस 
अध्याय में हम धातु रूप में प्रंयोग होनेवाले द्रव्य कां ब्णेन 
करेंगे । ह द 
. पुद्रा पघिकास और परिभाषा 
हम पहिले कह चुके हैं कि आदान प्रदान की कठिनाइयों 
को दूर करने के लिए एक निश्चित वस्तु को माध्यंम के रूप में 
स्वीकार कियो गया परन्तु माध्यम रूप में काये करनेवाली वस्तु 
छदेव एक ही नहीं रही । अनुभव के आधार पर सुबिधानुसार 
क्ञोगों ने एक को हटाकर दूसरी का अयोग कियां। अन्त में 
धातुएँ सब. से अधिक उत्तम सिद्ध हुई और उन में भी, सोना 
ओर चौँदी । प्रारम्भ में इन घातुओं का प्रयोग छोढे बढ़े सभो 


( ४ 


प्रकार के टुकड़ों के रूर में होता था और प्रत्येक बार हर वस्तु 
के मूल्य के बराबर ढुकड़े काटकर दिये जाते थे। इस प्रकार के 
विनिमय में दो कठिनाइयों का अनुभव हुआ । पहिली कठिनाई 
धातु की उत्तमता की परख के सम्बन्ध में थी ओर दूसरी बार- 
बार तोलने की । पहिल्ली कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ 
विश्वास पात्र लोग धातु के टुकड़ों को प्रमाणित करने की दृष्टि 
पे उन टुकड़ों पर अपनी विशेष छाप लगाने लगे। यह काम 
क्रेवल ऐसे ही व्यक्ति करते थे जिनकी साख बाजार में इतनी पुष्ठ 
थो कि उनकी छाप. देखकर उनके द्वारा दिए हुए उत्तमता के 
प्रमाण को लोग मान लेते थे | दूसरी असुविधा को भी. उन्हीं 
विश्वास णत्र लोगों,के प्रमाण द्वारा दूर किया गया , ओर उन 
व्यक्तियों ने उत्तम घातु के छोटे छोटे टुकड़ों पर उत्तमता तथा 
तोल का प्रमास्‌ अंकित करना प्रारम्भ कर दिया । प्रमाणित घातु 
के टुकड़ों को लोग बिना तोले केवल गिनकर ही स्वीकार 
करने लगे। धीरे धीरे क्रमशः यह टुकड़े एक विशेष आकार प्रकार 
ओर तौल-के , बनने. लगे ओर इस प्रकार मुद्रा का यहीं से 
प्रारम्भ हुआ । मुद्रा की परिभाषा देते हुये.हम कह सकते हैं कि 
यह विशेष आकार अकार की धातु के वे. टुकड़े हैं जिन पर 
उनकी उत्तमता और तौले के प्रमाण स्वरूप- छाप- अंकित. हो 
और जिंवपर जन साधारण का इतना विश्वास हो कि.उन 
“ हुकढ़ों का प्रयोग माध्यम के रूप में समस्त विनिमय में 
क्रिया जासके [:- 


( ४७ ) 


सरकारी नियन्द्रण आर सुधार 
धातु के साधारण ढुकड़ों का स्थान यद्याप घोर धार मूद्रा 
ने ले लिया किन्तु फिर भी मुद्रा अभी अपनो पूरी कला को प्रा 
नहीं हुई थी। सबसे पहिला दोप मुद्रा में लगने वाली छाप 
का था| प्रास्म्भ में सिक्‍के में केवल एक ओर छाप लगती थी 
और वह भी इस प्रकार से कि एक प्रष्ठ को भी पूरा 
पूरा न ढक ण॒ती थी । ऐसे सिकक्‍कों में से छाप को छोड़कर 
अन्य स्थान से धातु काट लेने की पूरी सुविधा थी । विशेष 
रूप से सोने जैसी मू्यवान घांतुओं का छोटा कण भी 
कुछ स. कुछ मूल्य अवश्य रखता है इसलिये मुद्रा में से लोगों 
ने काट छांट करनी प्रारम्भ कर दी ।. इसका परिणाम यह 
हुआ कि प्रत्येक मुद्रा का बारबारं तौलना आवश्यक हो गया । 
इस अस॒विधा को दूर करने के लिए मुद्रा में दोनों ओर छाप 
' ज्गने लगी और वह दोनों प्रष्ठों के पूरे आकार को ढकने लगो । 
म॒द्रा जब अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित की जाती थी तो 
उसमें एक कठिनाई यह थी कि अलग-अलग व्यक्ति अलगर 
आकार और छाप की मुद्रा का प्रचलन करते थे.। इसके कारण 
ब्याणर में असुबिध [होती थी। एक ही देश और राज्य के 
भीतर अनेक प्रकार की मुद्राएँ चलती थीं। सब स्थानों के लोग 
. सभी: अद्रा प्रमासित करने वालों परिचित नहीं होते थे 
ओर इस कारण अनजाने व्यक्ति द्वारा प्रमाणित मुद्राको स्वीकार 
करने में कठिनाई. होती थी। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के 


([ ४८ ) 


द्वारा मुद्रा को प्रमाणित करने की आवश्यकता हुई .जिसके 
प्रमाण को सब लोग मानें। किसी भी व्याणरी की व्यक्तिगत 
साख की तुलना में राजा की साख निश्चय ही अधिक पुष्ट 
होती हि। साथ ही मुद्रा को सब साधारण के द्वारा वाध्य रूप 
में स्वीकृत कराने की शक्ति भी राजा में अधिक होती है। 
इसीलिए मुद्रा का प्रचलन राजा के हाथ में आया ओर मुद्रा 
पर राजा का चित्र या अन्य कोई विशेष चिन्ह अ'कित होने 
लगा | मुद्रा अब केवल व्याणर को सुविधाजनक बनाने का 
त्णसिक साधन न होकर हमारे इतिहास को बताने के लिए 
साधन रूप में बहुत ही मूल्यवान हो गई । 

राज्य अधिकार में आने पर भी मुद्रा ने अभी पूर्णता नहीं 
पाई थी और धूत॑ लोग अनेक ग्रकार से प्रमाणित मुद्रा में से 
कुछ भाग इस प्रकार निकाल लेते थे कि देखकर उसका पता 
लगाना कठिन था । मुद्रा के किनारों में से खुरच कर थोड़ी 
सी धातु इस ढंग से निकाल लेते थे कि मुद्रा का आकार देखने 
में तनिक भी बदला हुआ न जान पड़ता था । मुद्रा को किसी 
घुला लेने वाले अम्ल आदि में थोड़ी देर रखने से उसमें से 
थोड़ी धातु इस प्रकार निकल आती थी कि सब दिशाओं से 
थोड़ी-थोड़ी आने के कारण मुद्रा के स्वरूप में कोई परिवर्तान 
दृष्टि में नही आता था.। तीसरा ढंग बहुत सी मुद्रा एक थेले 
में रखकर पटकने का था इससे इधर उधर से मुंद्रा के छोटे 
श्रोटे कण टूट जाते थे और मुद्रा का रूप नही बिगड़ता था। 
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इस धूत॑ता से बचनेके लिए मुद्रा को इस श्रकार से चित्रित किया 
जाता है कि घुलाने से तुरन्त ही चित्रों में अन्तर आ जाय 
इसके अतिरिक्त मुद्रा के किनारों पर ( रेती की जैसी ) आंड़ी 
लकीरें काट दी जाती हैं ज्ञिससे तनिक भी कुतर लेने पर पता 
चल जावे । आगे चलकर जब वास्तबिक मूल्यप्ि मुद्रा का द्रव्य- 
मूल्य अधिक हो गया तो लोगों ने जाली मुद्रा प्रचलन करने का 
प्रयत्न किया । इससे बचने के लिए मुद्रा को बहत ही अधिक 
उलभी हुई चित्रकारी से अंकित किया गया जिससे उस प्रकार 
की मुद्रा बना सकना केवल बहुत अधिक कठिनाई और खर्च 
के द्वारा हो हो सके । इस प्रकार जाली मुद्रा बनने की सम्भा- 

बुत ही कम कर दी गई । इसके अतिरिक्त राज्य 
ने प्रारम्भ से ही जब से मुद्रा-प्रचलन अपने हाथ में लिया 
बिना राज्य की आज्ञा के मुद्रा. का ढालना या प्रचलित करना 
, अनून के विरुद्न घोषित कर दिया । 


' आजकल चलने वालों मुद्रा लगभग ग्रत्येक स्थान पर गोल 
चपटी और कटे किनारों वाली है। छोटे मूल्य की मुद्रा में 
पहिचानने की सुविधा के लिए बग्गे, षटकोण या दाँत दार गोल 
आकार भी प्रयोग में आते हैं । इन मुद्राओं में कोण नोकदार 
न होकर गोलाई से कटे हुए होते हैं। हमारे देश में दुअन्नी 


और अधन्ना वर्ग,पुरानें चाल की चबन्‍नी षघटकोण और एकन्नी 
ददां दार गोल आकार की हैं । अपने यहां नए पैसे को यद्यपि 
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गोल आकार दिया गया है किन्तु उसमें धातु को बचत की द्रष्टि 
स बीच में एक गोल छेद कर दिया गया है । 


आदश मुद्रा और उसके गुण 

ज्ञिस दिन से मुद्रा का प्रचलन हुआ उस दिन से आज तक 
त्गातार मुद्रा के सभी दोष दूर करने का प्रयत्न होता रहा हे । 
प्रत्येक सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि वह सर्वोत्तम मुद्रा का 
' ग्रचार कर सके किन्तु इस काय में उन्हें केहां तक सफलता मित्री 
हैं इसका निश्चय करने के लिए हमें यह देखना होगा कि मुद्रा का 

आदश रूप क्या होना चाहिए । आदश मुद्दा में निम्नलिखित गुण 

होने आवश्यक हैं 

१--मुद्रा इस प्रक्रार की हो कि खरे और खोटे का 'निणंय 
मरलता से हो सके | इसके लिए टकसाल में आजकल मशीन के 
द्वारा मुद्रा ढाली जाती हैं ओर उस पर इतनी जटिल चित्रकारी 
की जाती है जो हाथ से बनाना प्राय: असम्भव हो और मशीन 
के द्वारा भी इतनी दुष्कर हो कि बसी मशीन का प्रबन्ध करना 
साधारण व्यक्ति के लिए असम्भव हो । 

२--मुद्रा अपनी बनावट में इतनी सुरक्षित हो कि मुद्रा स 
कुतर लेना, घुला लेना या कुड़क लेना रोका जा सके | इसके लिए 
मुद्रा के किनारे रेती की भांति घारीदार बनाए जाते हैं और मुद्रा 
"शुद्ध धातु के स्थान पर सिश्रित धातु की बनाई जाती है जो इतनी 
कड़ी होती है कि उसमें से घुला लेना या कुड़क लेना वहुत ही 
कठिन है और यदि ऐसा किया गया तो पहिंचाना जा सकता है 
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२-अुद्रा में अधिक घिसांव न हो | यह बात भी कड़ी मिश्रित 
बातु के सिक्के बनाकर पूसे की डाती है किन्तु फिर भी केछ न 
ऊछ घिसाब होता ही है । इसलिए आदर्श मुद्रा वही है जिसमें 
जितना कम से कम घिसाब सम्भव हो उतना ही हो । 

४“ मुद्रा सुविधाज्तक आकार की हो । बहुत छोटी मुद्रा के खो 
जाने का भय रहता है। साथ ही यदि मुद्रा पतली हुई तो उसको 
तेने देने उठाने धरने में असुविधा होती है। किन्तु मुद्रा इतनी 
श्रधिक बड़ी और मोटी भी न होनी चाहिए कि थोड़ी मुद्रा भी 
पास में रखने पर बोका बन जाए | आदश मुद्रा इतनी बड़ी होनी 
वाहिए कि हाथ में सु 'वधा-पूवंक पकड़ में आ सके और आंख 
पर बिना विशेष जोर डाले देखी जा सके और बरावर स्थान में 
रखने पर उसे उठाने में कोई कठिनता न हो । 

४--मुद्रा देखने में आक क हो ओर अपने युग की प्रतीक 
री । मुद्रा को आकर्षक बनाने के लिए बहुत ही सिद्ध हस्त कला 
फ़ारों के द्वारा तेय्यार किए हुए चित्र और बेल बूटे अकित किए 
त्राते हैं । किसी महान व्यक्ति का चित्र नाम ओर सम्बत आदि 
[द्रा को ऐतिहासिक-महत्व देते आए हैं किन्तु राजा के 
प्रभाव में देश की किसी विशेष बात की ओर स केत' करने वाला 
चेह्न भी मुद्रा पर अकित किया जाता है । ' 

६--मुद्रा के आकार के विषय में निश्चय करते समय मुद्रा 
श मूल्य ध्यान में रखना आवश्यक है । नित्यश्रति के व्यवहार में 
धिकांश थोड़े मूल्य का ल्लेन देन होता है। इसलिए थोड़े मूल्य 
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की मुद्रा भी आवश्यक होती है | किन्तु थोड़े मूल्य की मुद्रा यदि 
उसी धातु की बनाई जाय जिसकी बड़ी मूल्य की मुद्रो बनती हे 
तो आकार बहुत छोटा करना पड़ेगा । इस कठिनाई को दूर करने 
के लिए अधिकतर छोटे मूल्य की मुद्रा सुविधा-जनक आकार को 
कम मूल्य वाली धातु से तेय्यार की जाती है । कम मूल्य की मुद्रा 
के साथ ऐसा अनुपात होना चाहिए कि लेन देन के साथ साथ 
हिसाब में भी सुविधा रहे | इस दृष्टि से अमरीका का डालर 
और सेन्ट का १ और १०० का अनुपात दशमह्लव पर आधा- 
रित होने के कारण हिसाब में सबसे अधिक सुविधाजनक सिद्ध 


हुआ हे । 
निर्वाध मुद्रा निर्माण 

पहिले कहा गया है कि धीरे घीरे देश में प्रचलित मुद्रा 
का निर्माण व्यक्तिगत व्यापारियों या साहूकारों के हाथ से सर- 
कारी हाथों में आ गया | मुद्रा निमोण पर सरकारी स्वत्वा- 
घिकार हो जाने पर पहिले की प्रचलित प्रथा का ही पालन किया 
गया। साहूकार या व्यापारी लोग अपने पास से मुद्रा बनाकर 
तो प्रचलित करते ही थे साथ,ही कोई भी व्यक्ति अपना सोना या 
चांदी ले जाकर मुद्रा बनवा सकता था । सरकार ने भी इसो परि- 
पाटी को पकड़ा और एक निश्चित मात्रा में सोना देकर सरकारी 
टकसाल से म॒द्रा की एक निश्चित मात्रा प्राप्त हो जाती थी । इस 
प्रकार के म॒द्रा निर्माण को निबाध मुद्रा निर्माण के नाम से पुकारा 
ज्ञाता हे | 
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सीमित मुद्रा निर्माण 

इस प्रकार से मुद्रा का निर्माण तब तक ठीक चलता रहा जब 
तक मुद्रा की धातु का मूल्य उतना ही था जितना कि मुद्रा का 
मूल्य था । किन्तु जब सरकार ने मुद्रा का मूल्य उसकी धातु के 
मूल्य से अधिक कर दिया तो निर्बाध मुद्रा निर्माण की योजना 
न चल सकी। इसका कारण यह था कि ऐंसा करने से कम मूल्य 
की मुद्रा तेय्यार होती और इसलिए व्यक्तिगत लोगों को अकारण 
लाभ होता | इस अनायास लाभ प्राप्त करने के लालच में लोग 
इतनी अधिक मुद्रा बनवाते कि देश में मुद्रा की मात्रा बहुत 
अधिक हो जाती ओर दूसरी अनेक समस्याएं उठ खड़ी होतीं , 
मुद्रा की मात्रा पर सरकारी नियन्त्रण रखना सम्भव नहीं था 
क्योंकि लोग मुद्रा का निर्माण अपनी व्यक्तिगत सुविधानुसार 
कराते थे न कि सरकारी आवश्यकताओं के अनुसार । इसके 
अतिरिक्त कुछ दिनों के निर्वाध मुद्रा निर्माण के अनुभव से 
सरकार इस निर्णय पर पहुँची कि निर्बाध मुद्रा निर्माण आव- 
श्यक॑ नहीं | है । इसका कारण यह था कि यद्यपि टकसालमें घातु की 
एक निश्चित मात्रा देकर मुद्रा बनवाई जा सकती थी किन्तु उसके 
लिए कुछ समय रुकना पड़ता था । इस मंमट से बचने के लिए 
लोग धातु देकर टक्साल में मुद्रा बनवाने के स्थान पर घातु से 
मुद्रा बदलना अधिक पसन्द करते थे | यद्यपि इसके कारण उन्हें 
' कुछ कस मुद्रा मिल पाती थी। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 
इगलेंड के म॒द्रा इतिहास में मिलता है। सन १६१४ के मद्दायुद्ध 
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तक इंगलेंड में एक आउंस सोना टकसाल में देने पर उसके 
बदले ३पोंड १७ शिलिंग और १०३ पेन्स मिलता था इसी 
लिए बेंक आफ इ'गलेंड ने यह प्रबन्ध कर रखा था कि वहां तुरन्त 
ही सोना देकर मुद्रा मिल सकती थी । इस सेवा के लिए प्रति 
झाउस सोने पर बक १३ पेन्स लेता ओर.इस प्रकार एक 
आउन्स के बदले केवल ३ पॉड १४ शिक्षिंग और ६ पेन्स 
ही मिलता था। कम मिलने पर भी अधिकतर लोग टकसाल न 
जाकर बक आफ इ गलंड ही जाते थे । इन्हीं सब कारणों से सर- 
कार ने निवाध मुद्रा निर्माण को बन्द कर दिया. और केवल 
सरकारी तौर पर ही मुद्रा का निर्माण होने लगा | इस प्रकार 
के मुद्रा निमाण को सीमित मुद्रा निर्माण के नाम से. पुकारा 
जाता हे । 
निःशुरक मुद्रा निर्माण 

मुद्रा निमाण चाहे सरकारी तौर पर हो चाहे व्यक्तिगत, उस 
में कुछ खच अवश्य पड़ता है। परन्तु कछ सरकारें अपनी जनता 
को सुविधा देने के लिए तथा मुद्रा का वही मूल्य रखने के लिए 
नो कि उसकी धातु का मूल्य हो मुद्रा निर्माण का सारा खचे स्व॒यं 
अपने ऊपर ले लेती हैँ | इस प्रकार बिना कछ खचचे किए -धातु 
से मुद्रा का निर्माण करा लेने को निःशुल्क भुद्रा निर्माण कहते हैं । 
 निर्माण-व्यय या टकसाली-व्यय 

मुद्र निर्माण में बुछ व्यय होता है । कभी कभी 
सरकोर उतना ही लेती हे जितना कि वास्तव में व्यय होता 


( #५ ) 


है तो उस व्यय फो टकपाली या निर्माण ब्यय के नाम से 
पुकारते हैं । 


मुद्रा कर या सीनियरेज 


कभी कभी सरकार मुद्रा निर्माण में जितना व्यय होता है 
उससे अधिक मुद्रा बनवाने वालों से ले लेती हे । ऐसा इसलिए 
सम्भव है कि सरकार का मुद्रा निर्माण पर एकाधिकार 
होता है। इस प्रकार लिए हुए धन को मुद्रा-कर कहा जा 
सकता है | इगलंड में पुराने समय में यह अतिरिक्त धन इसलिए. 
लिया जाता था कि राजा मुद्रा निर्माण की अनुमति देता था । 
लेटिन भाषा में इसे (5787607) सीनियर कहते थे और इसी 
लिए इस प्रकार लिए हुए धन को सीनियरेज (07276प77४2०७) के 
नाम से पुकारने लगे.। 


निर्माण व्यय और मुद्रा कर दो प्रकार से लिया जा सकता है: 
एक तो धातु के साथ बनवाई अलग से लेकर ओर दूसरें उसी 
धातु से कुछ निकालकर कम मूल्य की घातु उसके बदले 
दे कर | जहां मुद्रा निर्माण निर्वाध रूप में नहीं होता वहां 
भी सरकार इस प्रकार का व्यय निकाल लेती है ।अधिकतर धात 
की मात्रा को जितना बाज़ार में मूल्य होता है उतनी 
धातु से अधिक भूल्य की मुद्रा निमोण करके सरकार की ओर 
से चलाई जाती है । इस प्रकार से होने वाले ज्ञाभ में 
निम्नोण व्यय और मुद्राकर दोनों सम्मिलित रहते हैं । 


( ४६ ) 


हीन मुद्रा 

कभी कभी मुद्रामें मूल्यवान धातु की सात्रा सरकारी आदेश 
पर कम कर दी ज्ञाती है और प्रत्येक मुद्रा पहिले की मुद्रा की 
तुलना में हीन हो जाती है। धातु की मात्रा में कमी न करके 
यह भी हो सकता है कि उसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अधिक 
ब्रढ्य दिया जावे | पहिले वाला ढंग अधिक सुगम होने के कारण 
अधिक प्रचलित रहा है । सरकार को ऐसा करने की आवश्यकता 
दो कारणों से होती है। पहिला कारण धातु की कमी है। 
धातु की कमी के कारण उतनी ही धातु से अधिक मुद्रा बनाने 
के लिए सरकार ग्रत्येक मुद्रा में धातु की मात्रीं कम कर देती है । 
दूसरा कारण मुद्रा का नियोत्‌ रोकने की आवश्यकता है। कभी 
कभी विदेशों में धातु का मूल्य: इतना अधिक बढ जाता है कि 
अपने देश में प्रचलित मुद्रा के विनिमय मूल्य से विदेश में मुद्रा 
की धातु का मूल्य अधिक मिलता है । इसलिए लोग मुद्रा का 
नियात्‌ करके लाभ उठाने लगते हैं । इस निर्यात को 
रोकने के लिए सरकार को या तो मुद्रा का विनिमय मूल्य वहीं. 
रखकर उसको भूल्यवान धातु की मात्रा में कमी करनी पड़ती 
हैं अथवा सरकारी आज्ञा से मुद्रा का विनिमय मूल्य बढा दिया 
जाता है। तीसरा, कारण और भी है सरकार को अतिरिक 


( शऑै७ ) 
हर की आवश्यकता होती है । जनता के ऊपर कर लगाना 
चित न देख कर सरकार इस ढंग से अतिरिक्त घन प्राप्त क्र 


बैती हूँ । परन्तु इस प्रकार मुद्रा की धातु की मात्रा में कमी 
शरके प्राप्त किया हुआ लाभ भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर 


गे है । 
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पत्र-द्रव्य या नोट 


पछले अध्याय में हमने घातुद्वव्य था मुद्रा क विषय में 
अध्ययन किया। इसके पूर्व हम लिख चुके हैं कि जो वस्तु भी द्रव्य 
रूप में प्रयोग की जाय वह आर्थिक दृष्टि से अधिक व्ययशाली न 
/ होनी चाहिए। हमें ज्ञात हैँ कि धातुओं की मात्रा सीमित है और 
साथ ही वह बहुमूल्य भी हैं। अतः धीरे धीरे धातु मुद्रा के 
अतिरिक्त पत्र द्रव्य अथवा नोटों का अ्रयोग किया गया। इस 
परिच्छेद में हम इन नोटों के ही विषय में विवेचन करेंगे । 
पत्ररूप में द्रव्य का प्रारम्भ 
लोग अपनी वस्तु या सेत्ग के बदले द्रव्य इसलिए स्वीकार 
नहीं करते हैं कि द्रव्य अपने स्थल रूप में उनके लिए उपयोगी 
* लेगा बरन इसलिए कि उसके बदले अन्‍य लोगों से आवश्यक 
बस्तु या सेवा प्राप्त हो सकेगी | जब धातुओं की मुद्रा का व्यवहार 


( ६० ) 


विनिमय के साधन रूप में होता था तो एक बहुत बड़ी. 
भ्रद्चन थी । यदि बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रा लेना देना प्ड़्ता 
था तो बार बार गिनने ओर परखने की मकंफकर उठानो पड़ती 
थी । साथ ही अधिक मात्रा में मुद्रा को एक स्थान से दुसरे 
स्थान तक ले जाना भी बोमा ढोने के ही बराबर था । इन कठि 
नाइयों से बचने के ज्ञिए लोगों ने मद्रा को लेन देन से हटाकर: 
इसके स्थान पर उसके प्रतिनिधि स्वरूप कागजी द्रव्य का प्रयोग 
करना आरम्भ कर दिया । किर्स। ऐसे व्यक्ति के यहां मद्रा जम 
कर दी जाती थी जिसका विश्वास सभी लोग मानते थे ओर वह 
इस जमा की हुई मद्रा का प्रमाण पत्र जमा करने वाले को 
देता था | इस प्रमाण पत्र पर म॒द्रा की मात्रा और यह: प्रतिज्ञ 
अंकित रहती थी कि प्रमाण-पत्र के बदले में किसी भी समर 
इस पर अ कित मात्रा की म॒द्रा प्राप्त की जा सकती थी। प्रत्ये 
ब्यक्ति म॒द्रा के स्थान पर ऐसा प्रमाण पत्र स्वीकार करने के 
तैयार रहता था क्‍योंकि उसके लिए विनिमय के साधन रूप में! 
इसका उतना हो मृल्य था जितना कि स्वयं म॒द्रा का । इस प्रकार, 
आजकल के प्रचलित कागजी द्रव्य या नोटों का जन्म हुआ 


न्‍ 


यद्यपि आ्रायः सभी स्थानों पर नोटों की सबे प्रियता के 
कारण उनके द्वारा प्राप्त सुविधा ही थी किन्तु अभी तक निश्चय 
पूंक यह कह सकना कठिन हे!कि कब और किसने सबसे पहिद 
द्रव्य के इस सुगम तथा सुविधाजनक रूप का प्रारम्भ किया। 
जद्टां तक ऐतिहासिक ख््रोज का सम्बन्ध है नोटों के विषय में संत्र 


( दूर ) 


सें पहिला लिखित प्रमाण चीन देश में मिलता है। इंसा की ध्वीं 
शताब्दी में सबसे पहिले चीन के एक राजा ने लोगों का सोना 
ओर धातु अपने यहां जमा किया और उसके बदले में प्रमाए पत्र 
दिए थे जो आगे चलकर विनिमय के कार्य में सविधाजनक होने 
फे कारण बड़े ही जन प्रिय हो गए। कुछ लोगों के मतानुसार 
बहुत पुराने समय में एसीरिया ओर बेबिलन में नोटों के चलने 
के प्रमाण मिलते हैं | उसके पश्चात इटली में नोटों के प्रयोग का 
उल्लेख मिलता है। यद्यपि इटली में नोटों का प्रचार चीन के 
बहुत बाद की घटना हे किन्तु यह निस्सन्देह रूप से नहीं कहा 
जा-सकता कि इटली वालों ने चीन के प्रयोग से प्रभावित होकर 
नोटों का प्रचलन किया था। इटली में यह प्रथा सरकारी प्रभाव 
से मुक्त व्यापारियों के द्रा विकसित हुईं। इस प्रणाल्ली को 
इ गलड तथा योरोपीय देशों में प्रारम्भ करने का श्रेय भी 
व्यापारियों को ही प्राप्त है । 


नोटों के भेद 

प्रतिनिधि कागजी द्रव्य 

ऊपर कहा गया हें कि नोटों का चलन सबसे पहिले द्रव्य 
के प्रतिनिधि स्वरूप अमाणपत्रों की भांति हुआ। जितने द्रव्य के 
प्रतिनिधि स्वरूप नोट प्रचलित किए जाते हैं उतने ही मूल्य की 
मुद्रा उसके बदले सुरक्षित रख दी जाती है और किसी भी समय 
नोट से बदली जा सकती है । इस प्रकार के नोटों 
पर लोगों का बहुत अधिक विश्वास रहता है क्‍योंकि 


( दर ) 


यदि एक रुपये का नोट प्रचलित किया गया तो उसके बदले एक 
रूपया मुद्रा रूप में रख लेना आवश्यक होता है । इसके अतिरिक्त 
अत्यांधिक सात्रा में नोटों के प्रचलित हो जाने का भी भय इस 
प्रकार के नोटों में नहीं रहता क्योंकि जितनी मुद्रा होगी उतने 
ही मूल्य के नोट प्रचलित किए जा सकते हैं ।इस प्रकार के नोटों 
के अचलित करने का उद्देश्य मुद्रा प्रयोग की कठिनोइयों- से 
मुक्ति पाना ही है । साथ ही मुद्रा के एक हाथ से दूसरे में आने 
जाने से जो घिसने के कारण धातु 'की हानि होगी उसकी 
बचत हो जाती हे । | 
परिवतनीय कागजी द्रव्य 

इस प्रकार के नोट वास्तव में बिलकुल प्रतिनिधि कागजी 
द्रव्य की ही भांति होते हैं । जिस प्रकार प्रतिनिधि कागजी द्रव्य 
बाले नोटों के बदले किसी समय मुद्रा भ्राप्त की जा सकती 
उसी भांति परिवतेनीय नोटों के बदले भी मुद्रा मिल ' सकती 
ह। इतना होते हुए भी ये नोट मुद्रा के प्रतिनिधि नहीं होते । 
प्रत्येक रुपए के नोट के लिए एक रुपया मुद्रा रूपं में सुरक्षित 
नहीं रखा जाता हे। ये नोट इस सिद्धान्त पर चलाए जातें हें 
कि सब लोग एक साथ अपने नोट मुद्रा से बदलने के लिए नहीं 
लाते हैं । इसलिए नोटो के लिए पूरी मात्रा में मद्रा न रखकर 
उतनी ही मुद्रा रखी जाती है. जिससे बदलने के लिए आने 
वाले सम्भावित नोटों के लिए मद्रा देने में को कठिनाई न हो । 
इस प्रकार परिबरतेनीय नोट जनसाधारण में प्रायः उतना ही क्‍ 


( ६३ ) 

विश्वास स्थापित कर देते हैं जितना कि प्रतिनिधि कागजी द्रव्य 
के द्वारा होता है | परन्तु उससे एक अधिक लाभ यह होता हे 
कि धातु की और भी अधिक बचत हो जाती है। परन्तु थोड़ी मंद्रा 
के बल पर अधिक नोट प्रचलित कर सकेने की शक्ति उपयोगी 
होन के साथ ही भय से खाली नहीं हे। क्योंकि इस प्रकार 
आवश्यकता से अधिक मात्रा में नोटों के प्रचलित हो जाने की 
आशंका रहती हे 

अपरिवतेनीय कागजी द्रव्य 

तीसरे प्रकार के नोट अपरिवतंनीय कागजी द्रव्य की कोटि में 
आते हैं। ये किसी भी वस्तु के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। इनके 
बदले मुद्रा की भी मात्रा सुरक्षित नहीं रखी जाती है। इसी 
कारण इनको मद्रा रूप में बदलने की सुविधा नहीं प्राप्त होती 
हैं। यह नोट केवल सरकारी आज्ञा के बल पर प्रचलित होते हैं 
इसलिए इन्हें आदेश द्रव्य भी कहते हैं । 
नोटों के प्रयोग से लाभ . 
१-- गिनने ओर परखने की सुविधा 
जिस समय अधिक मुद्रा का लेन देन. होता हैं उस समय 

अल्येक मुद्रा को परखने और कल सुद्राको गिनने में उयथ का परि- 
श्रम करना पड़ता है ओर सभय की भी हानि होती है । परन्तु 
उसके स्थान पर उतने ही के मूल्य, के नोट देने पर 
उनके परखने ओर गिनने में केवल नाममात्र का समय और 
परिश्रम लगता है । नोटों की सहायता से बड़ी बड़ी मात्रा के लेन 
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देन बहुत कम समय में और सु विधापूव क हो जाते हैं । 
२--ले जाने की सुविधा 

आजकल नोटों के प्रयोग के कारण द्रव्य की बहत बड़ी 
मात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कोई असुविधा 
नहीं होती है । जब नोटों का चलन नहीं था तो हजार दो हजार 
रुपया एक आदमी के ले जान का बोझ हो जाता था और इस 
अधिक के लिए तो खच्चरों तथा ऊंटो का प्रयोग आवश्यक 
था। किन्तु नोटों के श्रयोगके कारण लाखों रुपया एक 
स्थान से दूसरे स्थान बड़ी सरलता से आता जाता रहता है । 
३--नोट अधिक सुरक्षित हैं 

सुविधा के साथ ही साथ नोटों को एक स्थान से दूसरे स्थान 
ले जाने में द्रव्य सुरक्षित रहता है । साथ ही 
ले जाने वाले की जान भी पहिले से अधिक सुरक्षित रहती 
हैं। म॒द्रा रूप में अधिक मात्रा में द्रव्य को छिपा सकना प्राय: 
असम्भव है । इस प्रकार अपहरण के प्रयास में दुष्ट लोग द्रव्य 
ले जाने वाले के जीवन के भी हक बंन सकते हैं ! मुद्रा रूप में 
अधिक द्रव्य लेकर चलन बाले को दुष्ट लोग दूर से पहिचान 
हेते हैं । परन्तु नोटों के रूप में लाखों रुपया साथ लेकर चलने 
बाले को ऊंपर से देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि उसके 
पास रुपया है या नहीं । अगर किसी प्रकार नोट चोरी चले भी 
जावें तो यदि उनके नम्बर मालूम हैं तो उन नम्बर के नोटों को 
चलाने वाला पकड़ा जा सकता है । 
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४--मितव्ययता और उपयोगिता 

'नोटों के प्रयोग ते अनेक प्रकार के खर्च की कमी होती हे। 
एक महत्व पूर्ण वचत तो देश में चलने वाले द्रव्य के निर्माण में 
वी रे ० फ के 
ह। होती है। धातु की मुद्रा बनाने में जितना व्यय होता है । 
उसकी तुलता में कागज के नोट छापने में बहुत कम खर्च 
होता है । 


आजकल क॑ बढ़ते हुए उत्पादन ओर उसके फलस्वरूप बढ़ते . 
हुए व्यापार तथा बाशिज्य के लिए अधिक द्रव्य की आवश्यकता 
होती है | यदि देश में प्रचलित सप्ी द्रव्य धातु की मुद्रा रूप में 
हो तो भूल्यवान धातु की मांग बहुत अधिक बढ जायगा | 
मांग अधिक बढ़ने से उसका उत्पादन बढाने का भी प्रयत्न किया 
जायगा। इस ग्कार जो पूजी और श्रम जनसाधारण के लिए 
उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन में लग सकता था वह धातु 
के उत्पादन, सफाई और मुद्रा ढालने आदि के कामों से त्तग 
जाता है। कागज के नोटों ने मुद्रा का स्थान लेकर धातु 
उत्पादन आदि कार्यों से पूजी तथा श्रम को मुक्त कर दिया ह्‌ 
जिससे अब वह अधिक उपयोगी ढ गपर प्रयुक्त हो सकता है । 

धातु के स्थान .पर कागज का गयोग करने से धातु की एक 
प्रकार से और बचत होती है । धातु की मुद्रा एक हाथ से दूसरे 
हाथ में जाने से घिसती हे। कागज के नोटों का प्रयोग होने से 
मुद्रा के घिसाव के कारण होने वाली हानि नहीं होती है । 
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१-आवश्यक्तानुसार वृद्धि और कमी 

धातु द्रव्य की तुलना में कागजी द्रव्य की वृद्धि और ब 
बहुत ही सरलता से की जा सकती हैँ | इसके कारण पहि 
माभ तो देश के व्यापार को होता है, यदि द्रव्य की मात्रा व्याप 
को आवश्यकताओं से कम होती है तो व्यापार और उद्योग 
इन्नति में बावा पड़ती है इसके विपरीत यदि मात्रा अत्याध्ि 
हुई तो वस्तुओं के दाम अनावश्यक रूपसे बढ़ते हैं जिसके कार 
उपभोक्ताओं को कष्ट होता है ।कागजी द्रव्य प्रयोग से द्रव्य 
मात्रा व्यापार की आवश्यकतानुसार उचित परिमाण में ररू 
जा सकती हे जिप्से कि व्यापार और उद्योगों को पनपने « 
अवसर प्राप्त होता है । ह 

कागजी द्रव्य की इस लचनशीलता का लाभ कठिनाई पड़ 
पर सरकारें भी उठाती हैं । युद्ध आदि के समय जब राजक 
लगाकर उचित मात्रा में द्रव्य एकत्रित कर सकना बहुत कठिः 
हो जाता है तो सरकार कागजी नोटों को छाप कर अपर 
आर्थिक कठिनाई से मुक्ति पाती है। यद्यपि इस भश्रकार सीम 
: कै बाहर नोट प्रचलित. करने से अनेक दूसरी कठिन समस्यार 
बट खड़ी होती :हैं किन्तु ऐसे संकट काल में पहिली आव 
र्यकता संकट टालने की होती है । 
कागजी द्रव्य के दोष 

सरकार द्वारा नि्वारित मूल्यके अतिरिक्त मुद्रा का एक अन्य 
मूल्य भी होता है जिस पर वह बिना सरकारी छाप के लोगों को 
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सान्‍्य हो सकती हैं। परन्तु कागज़ के नोटों का मूल्य केवल 
एक है, बह जो सरकार की ओर से उस पर छाण जाता है। 
यदि उस पर सरकारी छाप न ज्गी हो तो कागज के रूप में 
उसका मूल्य प्रायः नहीं के बराबर होगा। जो नोट प्रचलित 
हैं यदि उनकी मान्यता सरकार की ओर से हटा ली जावे 
तो उनका उपयोग सिवाय पृड़िया बाँधने के और कुछ भी न 
हो सकेगा। इस प्रकार कागजी द्रव्य का मूल्य बड़ा ही अनि- 
श्वित होता है । लोग डसे केवल सरकारी विश्वास पर द्रव्य 
के रूप में स्वीकार करने को तंयार होते हैं। सरकार में यदि 
जनता का विश्वास तनिक्र भी क्षीण हुआ तो देश के प्रचलित 
द्रव्य में भी लोगों का विश्वास उतना ही क्षीण हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त किसी सरकार के द्वारा प्रचलित नोट भी केवल 
देश की सीमा के भीतर ही मूल्य रखते हैं। मुद्रा का सरकारी 
स्वीकृति के अतिरिक्त स्वयं अपने स्थूल रूप में मूल्य होने के 
कारण उसे देश विदेश सभी स्थानों पर ज्ञोग अधिक या कम 
मूल्य पर स्वीकार कर लेते हैं। परन्तु नोट का स्थज्ञ रूप में 
कोई मूल्य नहीं और विदेश का व्यक्ति दूसरे देश की सरकार 
पर विश्वास करने को वाध्य नहीं , इस कारण नोटों का 
' कार्य-क्षेत्र देश की सीमा के भीतर ही रहता है। इसलिए 
कभी कभी नोटों को राष्ट्रीय और मुद्रा को अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य 
भी कहा जाता है । 

दूसरा दोष कागजी द्रव्य में यह बतलाया जाता है कि, 
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प्रौय: यह अत्याधिक मात्रा में प्रचलित कर दिया जाता है । 
द्रव्य का मूल्य द्रव्य की मात्रा पर निभर करता है। देश 
में द्रव्य की मात्रा अधिक बढने पर उसका मूल्य उसी अनुपात 
में कम हो जाता है । वस्तुओं के दाम बहुत अधिक बढ जाते 
हैं और साधारण जनता को अनेक प्रकार से आर्थिक 


तन 


कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 
नोटों का प्रचार 

नोटों का प्रचार सरकार, एक बेंक या अनेक बक्ों द्वारा हो 
सकता है । इन विभिन्न प्रकार से नोटों के चालू करने में क्‍या 
सुविधायें या असुविधायें होती हैं उनका विवेचन अब हम 
करे गे । क्‍ 
प्रकार या बंक द्वारा नोट प्रचार ! 

नोटों का एक बहुत ही महत्व पूर्ण गुण उनकी लचनशीलता 
है । जिस समय देश में उद्योग तथा व्यापार में चहल पहल के 
कारण अधिक द्रव्य की आवश्यकता हो उस समय नोट प्रचलन 
के द्वारा अधिक द्रव्य की मांग को पूरा. किया जाता है। इस 
वर्धनशीलता की दृष्टि से यह कहा जा सकता हे कि यदि बंक के 
हाथ में नोट प्रचलन का कार्य सॉप दिया जाय तो नोटों के इस 
गुण का उचित उपयोग हो सकता है । नित्य प्रति व्यापार तथा 
उद्योग के सम्पक में रहने के कारण इन क्षेत्रों की बढ़ती हुई सांग: 
को जानने का जितना अवसर बेक को रहता: है उतना सरकार , 
को नहीं रहता । इसलिए द्रव्य की वृद्धि सम्बन्धी निश्चय को . 


कार्य रूप में अधिक से अधिक व्यापक बनाने का जितना 
अवसर बेंक को होता है, उद्योग, व्यापार और वाजार से दूर 
रहने वाली सरकार को उतना नहीं रहता । इस सम्बन्ध में एक 
बात ओर ध्यान में रखने की यह है कि व्यापारिक काया में लगे 
हुए बेंक के लोगों को निशेय करने ओर उसे क्रियात्सक 
रुप देने में समय नहीं लगता है । 

सरकार द्वारा नोट प्रचलन - होने से इस 
बात का डर है क्तिजब देश में वास्तविक आवश्यकता 
हो तब पयोप्र मात्रा में नोट प्रचलित न हों और दूसरे 
अवसर पर अत्याधिक नोट प्रचलित हो जावें । इसका कारण 
यह है कि सरकार को प्राय: आर्थिक संकट का सामना करना 
पड़ता है और आर्थिक स कट पड़ने पर नोट प्रचलित कर देनः 
* संकट टालने का बड़ा ही सरल उपाय है। इसके अति 


प्रत्येक राजनेतिक दल सरकारी शक्ति पाने पर इस प्रकार से द्रव्य 
की मात्रा को घढ़ा यो घटा सकता है कि जिससे ऐसे कार्य किए 
जा सकें जिनका ग्रचारात्मक मूल्य हो--बास्तविक हित हो 
छाहँनहो। 

. दलबन्दी की खींचातानी में नोट प्रचलन का जो वास्तविक 
कार्य उद्योग तथा व्यापार के लिये सहायक होने का है वह पीछे 
पड़ जाता है और राजनेतिक परिस्थियों के आधार पर उसका 
निय' त्रण होने लगता है । 
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इसके बाद भी यदि हम यह विश्वास कर लें कि सरकार 
निष्पक्षता के साथ जन हित को द्रष्टि में रखकर ही सब काम 
करेगी तो भी स्थिति संतोष जनक नहीं दिखाई देती। 
सरकार को चन्नाने बाले व्यक्ति राजनेतिक आधार पर चुने हुए 
लोग होते हैं । राजकममंचारियों का चुनाव भी उनकी व्यवस्था 
ओर राजकीय सम्बन्धी योग्यता के ही आधार पर होता है। 
अतः उनमें नोट प्रचलन के लिए आवश्यक व्यापारिक तथा बेंक 
व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान की आशा करना व्यथ. हे ।" इसलिए 
नोट प्रचल्लन का कार्य सरकार की तुलना में बंक द्वारा 
होना ही अधिक सनन्‍्तोषजनक रहेगा 


सरकार के पक्त में कही जाने वाली सबसे पहिली बात 
विश्वसनीयता की है। जन साधारण का जितना विश्वास 
सरकार के स्थायी होने के विषय में है उतना देश की अन्य 
किसी स स्था के विषय में नहीं हो सकता। आर्थिक द्रष्टि से 
सरकार की साख अन्य सभी संस्थाओं की साख से बढ़कर 
होती है । किसी भी व्यक्ति अथवा संसस्‍्थादी साख उसकी 
वास्तविक सम्पत्ति पर निमर होती हैं क्‍योंकि. सभी जानते हें 
'क स्वच्छा अथवा वाध्य रूप से अपने दायित्वों को पूरा करने 
को शक्ति सम्पत्ति की मात्रा तक सीमित होती है । जितनी ही 
अधिक सम्पति होगी उतना ही उस व्यक्ति अथवा स स्था के 
व्यवहारी अपने घन को सुरक्षित सममे गे । राज्य के चिरस्था- 
यित्व पर लोगों को पूर्ण विश्वास रहता है और .प्रतिज्ञा पूर्ति 


( ७१ ) 


की शक्ति में तो कोई उसकी तुलना ही नहीं कर सकता है | कोइ 


अन्य व्यक्ति या संस्था केवल अपनी सम्पत्ति के आधार पर 


। च् ५ 2 
प्रतिज्ञा करता हैं किन्तु सरकार की प्रतिज्ञा का आधार देश की 
सारी सम्पत्ति होती हे । 


दूसरी बात सरकार के पक्ष में यह है कि सार्वजनिक 


. आधार पर होने वाले लाभ को लेने का अधिकार किसी एक 
व्यक्ति अथवा इने गिने व्यक्तियों को नहीं हो सकता। सार्वजनिक 
_ लाभ को लेने का अधिकार केवल सरकार को है। नोट प्रचलन 
/ एक ऐसा काय है जिसमें लाभ होता है ओर वह इस कारण कि 
ह जनता नोट स्वीकार करने को तैयार रहती है । इस प्रकार 
 सवसाधारण के कारण होने वाला लाभ बे क को मिलने पर बैंक 
: के थोड़े से भागीदारों में बट जाता है जबकि उस पर अधिकार 
' स्बंसाधारण का होता है | वही लाभ सरकार के हाथ्र पहुँचने पर 
 सर्वंसाधारण के हित में लगता है और इस प्रकार वास्तविक 
अधिकारी को अपना भाग मिल जाता है । इसलिए न्याय तथा 
 औचित्य की द्रष्टि से सरकार का पक्ष भारी है । 


सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति होने के कारण 
आवश्यकता पड़ने पर नोटों की बृद्धि आदि के सम्बन्ध में 


हे 
. कानून बनाने की जो सुविधा सरकार को है वह वंक को नहीं 


कप # कक न के बिक 
हे । इसके साथ ही सरकार का संगठन बेक के संगठन से 


कु 


अधिक विस्तृत और व्यापक होता है । देश के प्रत्येक कोने 
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तक की बात जानने ओर वहाँ तक आदेश पहुँचाने की जो 


सुविधा सरकार को है वह बेक को नहीं है ।_ म 
इतना सब होते हुह भी अधिकतर देशों में नोट प्रचलन 


का अधिकार बक को दे दिया गया है । सरकार ने अपना सारा 
धन केन्द्रीय बैंक में जमा करके ओर बेक का दायित्व अपने ऊपर 
लेकर ब के की विश्वसनीयता ओर साख प्रायः उतनी ही कर दी 

है जितनी कि सरकार की होती है। लाभ के उचित बितरण का . 
प्रश्न हलकर लिया गया है । बे क के भागीदारों को उनकी पू जी 
पर लाम की एक निश्चित मात्रा दी जाती है और उससे 
झधिक जितना लाभ होता है वह सभ सरकार के पास 


सार्वजनिक कोष में चला जाता हे । 
आम है कर रः २३ 
इसके अतिरिक्त बंक का सरकार के अथ विभाग से 


सीधा सम्बन्ध रहता हैं और आवश्यकता होने पर नए कानून 
५ में मी ५ आर को | 
बनने में भी कोइ अधिक विल्मम्ब नहीं होता है । यही कारण 
ह कि ग्रायः सभी देशों में नोटों का काम केन्द्रीय बेंको को 
सौंप दिया गया है| अधिकतर यह बेंक भागीदारों के बेंक हैं. 
परन्तु समाजवाद के बढ़ते हुए प्रचार के कांरण कुछ स्थानों पर 
केन्द्रीय व को का राष्ट्रीयररण होरहा हैं । 
छू. शक को 
एक अथवा अनेक बकों द्वारा नोट प्रचार ! 
यदि नोट प्रचलन का निर्णय बे के के पक्त में हेंतो अब 
सोचना है कि यह कार्य केवल एक ब क को एकाधिकार के रूप 
मै दे दिया जाय अथवा अनेक ७ को को नोट प्रचलन की . 
स्वत त्रता दी जाय | 
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यदि अनेक ब को को यह कार्य सॉप दिया जाय तो सबसे 
चड़ा भय अत्याधिक नोट प्रचलन का हो सकता हे । 

अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए प्रत्येक बेंक अधिक 
से अधिक संख्या में नोट चालू करने का प्रयत्न करेगा इस प्रकार 
सम्भव हे कि देश में उद्योग तथा व्याणगर की आवश्यकताओं 
के अनुपात में इतने अधिक नोट प्रचलित हो जावे कि द्रव्य 
स्फीति की अवस्था उत्पन्न हो जाय । 

नोटों का परिवतन करने के लिए कम से कम कुछ अंश 
धातु द्रव्य के रूप में अवश्य तेयार रखना पड़ता हे। प्रत्येक बेंक 
अधिक से अधिक घन पूजी रूप में लगाने को इच्छा से इस 
तेयार द्रव्य की मात्रा कम कर देगा । सम्भव है कि यह भात्रा 
घटकर इतनी क्रम हो जाय कि आक्रस्मिक मांग उठ खड़ी होने 
पर उसकी पूर्ति न हो सके । इस प्रकार विश्वसनीयता में 
अन्तर पड़ते ही स कट उपस्थित हो सकता है। 

विभिन्न बे कों की साख सम्पत्ति और विस्तार तथा आकार 
के आधार पर कम या अधिक होतो है । इस कारण कुछ बेकों 
के नोट अधिफ सरलता से स्वीकार किए जायेंगे और कुछ के 
कम । द्रव्य का पबसप्ते बढ़ा गुण उसका सभी के हाथ समान 
रूप से ग्राह्म होने का है। इस गुण में गड़-बड़ होने से नोटों 
के मूल्य में हीनता आ जाती है । यही नहीं बेकों के सम्बन्ध में 
यह भी देखा जाता है कि वे अपने स्थान पर या किसी विशेष 
क्षत्र में अधिक जनग्रिय होते हैं। इसको परिणाम यह होगा . 
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कि विभिन्न स्थानों पर एक ही बेंक के नोटों की ज॑नप्रियता 
भें अन्तर होगा । इससे लोगों को कष्ट होने के साथ ही ऐसी 
परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जो उद्योग तथा व्यापार के लिंए 
बहत ही बाधक तथा अहितकर सिद्ध हो । 

अनेक बकों के कार्य में सामंजस्य न होने के कारण अत्याधिक 
दच्य प्रभार का भय तो है ही, साथ ही सरकार को नियन्त्रण में 
बड़ी असविधा होगी। एक बंक को यह काम देने से: 
सरकार को नियन्त्रण में सुविधा रहेंगी । प्रतियोगिता न होने 
के कारण और . नोट प्रचलन का सम्पूर्ण लाभ अपन को हो 
मिलने का विश्वासं होने से एक बेंक अत्याविक नोट प्रचलन 
न होने देगा। नोट प्रचलन का एकाधिकार देश के के द्रीय बंक 
को होता है और केन्द्रीय बेकर की साव और विश्वसनीयता 
सन्देह रहित होती है।इस कारण नोटों के सम्बन्ध में जन 
साधारण में पूर्ण विश्वास होगा। एक ही आकार प्रकार और 
रग रूप के नोट प्रचलित हागे जिससे उनके पहिचानने में 
सुविधा रहेगी और सब स्थानों पर एक ही प्रकार स॑ प्राह्म हो ने 
के कारण सुविधा और सरलता के साथ साथ उद्योग और 
व्यापार के सफल मंचालन में सहायक होंगे । इसी कारण अनेक 
बैंकों की अवनी अपनी खींचातानी की तुज़ना में एक बक के 
सुनिश्चित और स गठित कार्य संबंदा श्रेष्ठ होतो हे । 


(9-:<>: 68 हु 


पारिच्लेद सापत 
४६६ 2, 
नोट प्रचलन-सिद्धान्त ओर प्रणालियां 


पिछले परिच्छेद के अध्ययन से हमें यह ज्ञात हो गया 
कि नोट किस प्रकार चालू किये जाते हैं । यहाँ हम यह जानने 
का प्रयत करेंगे कि नोट भचलन के क्‍या प्विद्धान्त हैं और ब्न्हें 
अधिक से अधिक सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनाने के लिये 
कोष को किस प्रकार व्यवस्था की जाती है। 
नोट प्रचलन के सिद्धान्त 

नोट प्रचलन के दो सिद्धान्त हैं। इन्हें “राज द्रव्य सिद्धान्त” 
और “बैक सिद्धान्त” अथवा अधिक स्पष्टता के लिये , क्रमश: 
“सुरक्षा” और उपयोगिता” सिद्धान्त कह सकते हैं। 

नोट प्रचल्नन में सुरक्षा को- अधिक महत्व देने बाले राज- 
देब्य सिद्धान्त का पालन करना अधिक उचित समभते हैं और 


( ७७ ) 


उपयोगिता को अधिक महत्व देने वाले बंक सिद्धान्त का 
समथन करते हैं | | 

राजद्रव्य को सुरक्षा सिद्धान्त इसलिये कहते हैं कि 
राजद्रव्य के प्रचलन में सबसे बड़ा और मूल उद्द श्य सुरक्ता का 
होता है । राज्य ने द्रव्य-प्रचलन को आपने हाथ में इसलिये 
लिया कि द्रव्य का संगठन पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे और 
लोगों का उस पर अटूट विश्वास रहे। नोटों का प्रचलन 
जब राज्यद्रब्य रूप में होता है तो उन्हें भी उतना ही सुरक्षित 
तथा विश्वसनीय रक्खा जाता है जितना अन्य राज्यद्रब्य 
होता है । 

इस उद्द श्य से प्रचल्नित नोटों के मूल्य के बराबर धातुमुद्रा 
के रूप में कोष रखना आवश्यक है । ऐसा करने से किसी 
समय भी नोटों के बदले धातुद्रब्य या खर्ण दिया जा सकतो 
हैं। इससे लोग नोटों को उतना हो मूल्यवान सममभते हैं 
जितना धातुद्॒व्य को । इस प्रकार नोट बास्तव में धातुद्रव्य के 
प्रतीक रूप में अ्चलित किये जाते हैं । पूर्ण प्रतीक रूप में 
प्रचलित नोटों पर जनसाधारण का अन्‍य राज्यद्रव्य की ही 
भांति अटूट विश्वास रहता है और व्यापार उद्योग तथा 
आर्थिक क्षेत्र के सभी काम सुचारु रूप से चल्नते हैं । प्रत्येक 
नो2 के बदले धातु रूप में उतनी ही मात्रा कोष में रखने के 
प्रतिबन्ध के कारण नोटों में अधिक वृद्धि की सम्भावना नहीं 
रहती । परन्तु इस प्रथा में यह दोष है कि बहुत बड़ी मात्रा में 
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सोना बेंक को तिज्ोरियों में या राजकोष में बेकार पड़ा रहता 
है । इसके अतिरिक्त उद्योग तथा व्यापार की बेंद्धि होने पर 
इच्छानुसार विस्तार नहीं हो पाता जिससे देश की उत्पादन 
शक्ति को वड़ा धक्का लगता है । 

बैंक सिद्वान्त का अनुकरण उपयोगिता के आधार पर 
किया गया है । बेक जितना रुपया अपने ग्राहकों का जमा 
करते हैं वह सब उनके पास तैयार नहीं रखा रहता। उसका 
अधिकांश वे पूजी के रूप में लगा देते हैं ओर उस पर लाभ 
कमाते हैं । उनके पास केवल थोड़ा सा रुपया तेयार रहता है । 
इसका कारण यह है कि प्रत्येक बंक यह समभता है कि 
उसके सभी आहक एक साथ रुपया मांगने नहीं आते हैं । 

इस कारण अनुमान से कुछ अधिक. रुपया तेयार रखकर 
शप का प्रयोग लाभ कमाने में करते हैं । नोटों के सम्बन्ध में 
भी यह बात सत्य हे । यद्यपि प्रत्येक. नोट के अधिकारी को 
बेंक के आहक की भांति रुपया माँगने का अधिकार है किन्तु 
वास्तव में रुपया मांगने यदाकदा ही कोई आता है। इसलिए 
जितने मूल्य के नोट प्रचलित किये जावें उन सबके भूल्य के 
बराबर धातुद्॒व्य या मूल्यवान धातु इकट्ठा रखना उपयोगिता की 
दृष्टि से कुछ उचित नहीं जान पड़ता । अतः मांगने वालों का 
अनुसान लगाकर आवश्यकता से कुछ अधिक कोष रखकर शेष 
को लाभ कमाने के लिये लगाया जा सकता है | बैंक की ही भांति 
अपने दायित्व का केवल. कुछ भागः कोष में तेयारः रखने के 
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कारण इस सिद्धान्त को बंक का सिद्धान्त कहते हैं | इस सिद्धान्त 
की उपयोगिता इतने से ही समाप्त नहीं हो जाती। यह 
सिद्धान्त इसलिए और उपयोगी है कि उद्योग तथा व्यापार की 
आवश्यकतानुसार नोटों की मात्रा में पर्याप्त बृद्धि की जा 
सकती है | इसके विपरीत राज्यद्रब्य सिद्धान्त पर चलने से 
वृद्धि केबल तभी हो सकती है जब धातु को मात्रा सें वृद्धि हो । 
परन्तु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि द्रव्य की 
उपयोगिता तभी तक हे जब तक उसपर जनसाधारण का 
अटूट विश्वास है | इसलिए सुरक्षा का इष्टिकोश भी 
बिल्कुल सुलाया नहीं जा सकता । वास्तव में सर्वोत्तम सिद्धान्त 
वह है जो नोटों को पूर्णरूप से सुरक्षित तथा विश्वसनीय 
रखते हुए अधिक से अधिक उपयोगिता को प्राप्त कर सके । 

विभिन्न देशों में समय समय पर इन सिद्धान्तों को 
क्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न किया गया जिसके फलस्वरूप 
नोट प्रचलन की अनेक प्रशालियों का प्रयोग हुआ । इन्हीं 
प्रणाज्षियों का अब हम अध्ययन करेंगे । 
१--सम्पूण कोष प्रणाली 

यह प्रणाली नोट प्रचलन के राजद्रब्य अर्थात्‌ सुरक्ता- 
सिद्वान्त का अक्षरशः पालन करती है । जेसा इसके नाम से 
ही स्पष्ट हे इस प्रणाली में नोटों के लिए राजकफोष 
अथवा बेंक में उनके बराबर मूल्य की धातु अथवा 
धातुमुद्रा जमा रहती है । उन्हें किसी भी समय थधातुद्रव्य या 


( ८० ) 
धातु में परिवर्तित कराया जा सकता है । यह नोट प्रचलन 
की सबसे पुरानी प्रणाली है। नोट का चलन इसी आधार पर 
सबसे पहिले प्रारम्भ हुआ था । सुबर्ण जैसी मूल्यवान धातु को 
मुद्रारूप में प्रयोग करके घिस डालना ठीक नहीं समभा गया 
ओर इसलिए घिसाव के द्वारा होने बाली हानि को बचाने के 
लिए सुबण के प्रतिनिधि कागजी नोटों का प्रचलन हुआ | 
आजकल सम्भवतः कोइ भी देश इस प्रणाली का पाज्ञन नहीं 
करता हे । ' 
इस प्रणाली के प्रयोग से धातु मुद्रा के घिसाव से होने 
वाली हानि बच जाती है। द्रव्य गिनने ले जाने और ले आने 
आदि को भी सुविधा होती है । परन्तु नोट प्रचलन का सबसे बड़ा 
लाभ द्रव्य की लचनशीलता है, वह इस प्रणाली के पालन करने से 
प्राप्त नहीं हो! सकता | जितनी धातु हो उतना ही द्रव्य प्राप्त हो 
सकता है। इस ग्रकार उद्योग तथा व्यापार की बढ़ती हुई 
आवश्यकताओं का संतुष्ट कर सकना प्राय: असम्भव -हो जात 
है। परन्तु एक वात इस प्रणाली के पक्त में भी है। सम्पूर 
कोष का प्रतिबन्ध दोने के ऋरण नोटों की मात्रा में कमी 
अत्याधिक विस्तार नहीं हो सकता | क्‍ 
इस प्रशोली का दूसरा दोष यह है कि देश का बहुत सा 
बहुसूल्य द्रव्य धातु के रूप सें पंगु बन कर कोप में निरर्थक 
पड़ा रहता है। यह सार्वजनिक हित के विरुद्र हैं। यदि उससे 
ओर कार्य लिया ज्ञा सके तो उस कार्य से होने वाला लाभ 
जन साधारण के हित में देश की सुख समद्धि में सहायक हो 


सकता है | उस द्रव्य को पूँजी रूप में लगा कर उस पर लाभ 
कमाया जा सकता हे । 
२-- अनुपातिक कोष प्रणाली 

नोट प्रचलन की इस प्रणाली का आधार बेंक सिद्धान्त है । 
जितने मूल्य के नोट प्रचलित किए जाते हैं उस सबके लिए 
सोना या मुद्रा रूप में कोष रखना आवश्यक नहीं होता | प्रचलित 
किए हुए नोटों के मूल्य का केवल कुछ अंश हो स्वणो मुद्रा या 
धातु रूप में संचित करना पड़ता है ओर शेष को पूजी रूप .में 
लगाकर लाभ कमाया जा सकता है। उदाहरण के लिए संयुक्त- 
राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका ओर हमारे देश में प्रचलित नोटों के 
बदले केवल ४० प्रतिशत संचित कोष रखना पड़ता हे और शेष 
को सरकारी ऋण पत्र आदि में लगाया जा सकता हे | 

जहाँ तक बधनशीलता का प्रश्न है व्यापार तथा उद्योग 
की आवश्यकतानुसार इस प्रकार के नोटों में सरलता स बृद्धि 
की जा सकती है । यद्यपि प्रत्येक नोट के लिए संचित कोष 
रखना आवश्यक होता है किन्तु थोड़े संचित कोष से अधिक 
मात्रा में ब्ृद्धि हो जाती है। इसमें अतिबिस्तार पर रोक होते 
हुए भी आवश्यक विस्तार कठिन नहीं । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि उपयोगिता, सुरक्षा, विश्वास और वर्धनशीलता के सभी 
गुणों का सम्सिश्रण हमें इस प्रणाली में मिलता है। यही कारण 
है कि अभी तक प्रचलित नोट प्रचलन की सभी प्रणालियों में 
यह प्रणाली सर्बोत्तम समभी जाती है | 


( परे ) 


३--सीमित नोट मात्रा प्रणाली 

इस प्रशाल्री में नोटों की मात्रा और संचित कोष में कोई 
सम्बन्ध नहीं होता है । नोटों की एक सात्रा नियत कर दी 
जाती है। इससे अधिक मात्रा में नोट प्रचलन का अधिकार 
नहीं होता जब तक यह सीमा सरकार द्वारा बढ़ाई न जावे । 
इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष इसमें बधेनशीलता का 
अभाव है | नोटों की मात्रा की सीमा साधारण परिस्थितियों 
में व्यापार आदि की आवश्यकता को देखकर निश्चित की 
जाती है। इसलिये आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर नोटों 
में विस्तार न हो सकने से व्यापार और उद्योग को धक्का 
लगता है । यह सीमा बढ़ाई अवश्य जा सकती हे किन्तु 
एकाएक आवश्यकता आ पड़ने पर सीमा का तुरन्त बढ़ा देना 
सम्भव नहीं हे । 
४--न्यूनतम कोष प्रणाली 

आनुपातिक कोष प्रणाली की भांति यह प्रणाली केवल 
स्यनतम कोष रखने के पतक्त में हे। अ्नुपातिक प्रणाली में 
नोटों में वृद्धि होने पर उसीके अनुपात से संचित कोष में भी 
व्रृद्धि करनी पड़ती हैं किन्तु इस प्रणाली में कोष की न्यूनतम 
सोमा पूरी होने पर किर अधिक नोटों के लिए अधिक कोष 
बढ़ाना आवश्यक नहीं है।... 

इस प्रणाली में उपयोगिता और वधनशीलता का गुण है 
किन्तु यह पूर्णरूप से सुरक्षित और विश्वसनीय नहीं है । 


इसका कारण यह हैं कि इस प्रणाली में अतिविस्तार बहुत ही 
सरल हे । 


५--पाख पर आधारित प्रणाली 

यह प्रतिनिधि नोट अणाली का ही एक रूप है। जिप्तमें 
दोषों को दूर करके उसके गुणों को बनाये रखने का प्रयास 
किया गया गया है । इसमें र/ज्य की ओर से नोट चालू करने - 
की सीमा निधारित होती है जिस तक बिना मुद्रा अथवा 
सोना चांदी रखे नोट प्रचलन का अधिकार होता है । इन नोटों 
का आधार कोष में संचित धन न होकर अन्यत्र पूजी रूप में 
लगा हुआ धन या सरकारी सिक्‍योरिटी अथवों ऋण पत्र 
आदि होता हे | इस प्रकार वास्तविक घन नहीं वरन साख 
या विश्वास के आधार पर यह नोट चालू किए जाते हैं । 
इसी कारण इन्हें विश्वास के आधार पर प्रचलित नोट कहते 
हैं। इस प्रकार से देश की आवश्यकता का अनुसान लगाकर 
नोटों की मात्रा निश्चित कर देने पर धन के पंगु बनकर 
पड़े रहने वाला प्रतिनिधि नोटों का दोष दूर हो जाता हे । 
परन्तु उस सीमा के बाहर यदि एक नोट भी प्रचलित करना 
हुआ तो उसके लिये पूरा पूरा धातु मुद्रा या धातुरूप में कोष 
रखना पड़ता है । 

उपयोगिता की दृष्टि से यह प्रणाली साधारण परिस्थितियों 
में सर्वोत्तम सिद्ध हुई है। इसमें नियत सीमा के भीतर नोटों 
के बदले कुछ भी कोष रखना आवश्यक नहीं होता। बह 


( झछ ) 


सब का सब लाभ कमाने के लिए पूजी रूप में लगा दिया 
जाता है। जहाँ तक अतिविस्तारका सभ्वच्ध है इस प्रणाली 
भें उस पर उतनी ही रोक लगी हे ज्ञितनी प्रतिनिधि 
: श्षोट प्रशाली में । सीमा के पार जितना कोप होगा 
उतने ही मूल्य के नोट प्रचलित किये जा सकते हैं । 
साख वाली सीमा के भीतर नोटों की मात्रा इतनी नहीं होती 
कि व्यापार ओर उद्योग की आवश्यकता से अधिक हो।. 
इसके अतिश्कि उस सीमा के भीतर संचय न होते हुये भी, 
माँगने पर नोटों को परिवर्तित कर सकना राज्य अथवा बक 
की शक्ति के बाहर नहीं क्योंकि द्रव्य अथवा सोना के स्थान पर 
ऐसे ऋण पत्र होते हैं. जिन्हें तुरन्त ही बेचकर द्रव्य प्राप्त 
हो सकता है। इन कारणों से लोगों का विश्वास भी ऐसे नोट 
के ऊपर दृढ़ होता है । 

इस प्रणाली में यदि कोई दोष हे ता बधनशीलता के 
सम्बन्ध में | नोट प्रचलन की : सीमा व्यापार तथा उद्योग की 
साधारण आवश्यकताओं को दरष्टि में रखकर स्थिर की जाती 
है । उसके अतिरिक्त यद्यपि सरकार इस सीमा को बढ़ा सकती 
किन्तु उससे भी अधिक आकस्मिक आव श्यकता उठ खड़ी 
होने पर प्रत्येक नोट के लिए उतने मूल्य का सोना संग्रह 
करना आवश्यक होता है। इस प्रकार नोटों में उतनी ही बृद्धि 
सम्भव होती है. जितना सोना प्राप्त हो सकता हैं। सामान्य 
परिस्थिति में कोई भी प्रणाली चल सकती है; वास्तविक परीक्षा 


तो संकट काल में होती है ओर तभी हम इस प्रशाली क 
अनुपयुक्त पाते हैं। इगलड जेसे औद्योगिक तथा व्यापारिक 
देश में यह प्रणाली सफलता पूवक चल गई, इसके लिए श्रेय 
इस प्रणाली को नहीं बरन्‌ इ गलेंड के ओद्योगिक तथा व्यापारिक 
और बेंड्िग व्यवस्था को मिलना चाहिए । वहाँ पर चेक के द्वारा 
भुगतान का इतना अधिक प्रचार हे कि उद्योग तथा व्यापार की 
आवश्यकता बढ़ने पर स्थूल द्रव्य की मात्रा न बढ़ते हुए भी चेकों 
के द्वारा काम सफलता से चला जाता है। यदि व्यापारिक क्षेत्र में 
चेक का इतना अधिक प्रयोग न होता तो इगलेंड कब का 
इस ग्रणाली को छोड़ चुका होता ' 


आदशश प्रणाली के लक्षण 


उपरोक्त विविध प्रणालियों का वर्णन पढ़ने के बाद यह 
जान लेना भी उचित है कि कोन सी प्रणाली ठीक है। यह 


जानने के लिए हमें हर प्रणाली को आदश ग्रणाज्ञी के 
निम्नलिखित लक्षणों की दृष्टि से परखना चाहिए : 
१--नोटों की परिवतनशीलता 

नोटों को अधिकाधिक जन प्रिय बनाने के लिए यह 
आवश्यक हे कि उन्हें हर प्रकार से परिवर्तनशील रक्खा जाय । 
अतः उनकी मुरक्षा के लिए जो पद्धति निश्चय की जाय वह 
प्रणाली ऐसी हो जिसमें नोट परिवतन को पूरी सुविधा हो । 
क्योंकि ऐसा न होने से सब साधारण का नोटों के प्रति विश्वास 


( ८६ ) 
कम हो जाने का सनन्‍्देह रहता हे। 


२--अत्यधिक प्रसार से सुरक्षा क्‍ 

प्रणाली वही अच्छी मानी जायगी जिसमें नोटों के 
अत्यधिक प्रचलित होने की लेश मात्र भी सम्भावना न हो | 
नोट चालू करने वाले का सब प्रथम उद्द श्य यही होना चाहिए 
कि आवश्यकता से अधिक नोटों का विस्तार न होने पाते 
क्योंकि अत्यधिक नोट चालू हो जाने से जनता के विभिन्न वर्गों 
पर इसका बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता हे । अतः आपत्ति 
काल को छोड़ यथासम्भव नोट प्रचलन के अधिकारियों की 
सदेव यही चेष्टा होनी चाहिए कि नोटों में आवश्यकता से 
अधिक वृद्धि न होने पावे । 


३--बढ़ने घटने की शक्ति ््ि 

नोटों में अत्यधिक वृद्धि होने के ऊपर तो रुकावट होनी 
ही चाहिए, साथ ही यह भी अत्यन्त आवश्यक हैं कि नोट 
प्रचलन की प्रणाली ऐसी हो जिसमें आवश्यकतानुसार नोटों 
की मात्रा में कमी या वृद्धि सरलतापू्वक की जा सके | ऐसा न 
होने से द्रव्य की मॉग ओर पूर्ति में अन्तर पड़ने के फल स्वरूप 
वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है जिससे समाज का अहित 
होने की सम्भावना रहती है। अतः वही प्रणाली सनन्‍्तोषजनक 
हैं जिसका अनुकरण करने से द्रव्य के मूल्य में परिबततंन 
यथासम्भव न हो | द 


टीचर 
७ 
 ाई 


४७--मितव्ययता 

'. साथ ही यह भी ध्यान में रखने की बात है कि जो ग्रणाली 
तय की जाय उस पर अधिक व्यय न हो | पहिले सकेत किया 
जा चुका है कि नोटों का प्रचार व्यय कम करने की दृष्टि से 
ही किया जाता है अतः यदि ऐसी ग्रणाली का प्रयोग किया गया 
जिसमें व्यय अधिक हुआ तो फिर नोट प्रचलन का उद्देश्य 
प्राप्त करना ही दुलेंभ हो जायगा । इसलिए ऐसी प्रणाली 
चुनी जानी चाहिए जिसका पालन करने से व्यय यथासम्मव 
'कम से कम हो । 

५--सरलता 

. अत में यह कह देना भी उचित है कि प्रणाली ऐसी होनी 
चाहिए जिसे समभने में कठिनता न हो और जिसका 
कार्यान्वित करनां सरल हो | यदि उसके सममने अथवा प्रयोग 
करने में अड्चन हुई तो बह पद्टति स्थायी और सुचारू रूप 
से न चल सकेगी । इसके अतिरिक्त यह बांछनीय है कि प्रणाली 
के सिद्धान्त इतने सरल हों कि जहाँ तक सम्भव हो साधारण 
ज्ञान वाला भी उन्हें समझ सके । ऐसा होने से लोगों में उस 
प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ेगा । सवंसाधारण का अधिक से 
अधिक विश्वास प्राप्त कर लेना हर प्रणाली का अनिवाय लक्षण 
'होनो चाहिए । यह तभी सम्भव है जब बह प्रणाली इतनी 
आसन हो कि लोग उसे सरलता से समझ सके । 
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साख या साख-<द्रव्य 


साख का शव्दिक अथ हे मयादा या विश्वांस। इस शब्द 
का प्रयोग जब हम बाजार के लेन देन अथवा विनिमय के 
सम्बन्ध में करते हैं तो हमारा आशय किसी व्यक्ति की उस 
प्रतिष्ठा से होता हे जिसके द्वारा वह लेन देन का काय 
सरलतापूर्वक कर सके । अब प्रश्न यह हे कि द्रव्य के सम्घन्ध में 
साख की क्या आवश्यकता है ओर उसका क्या महत्व है ? इस 
अध्याय में हम इन्हीं बातों पर विचार करगे । 


साख की उत्पत्ति 

पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि द्रव्य. का प्रयोग होने 
के पूर्व मनुष्य को लेन देन करने में अनेक अड्चनों का सामना 
करना पड़ता था अतः उन असुविधाओं को दूर करने के लिए 


( ६० ) 


उसने मुद्रा रूप में द्रव्य का सहारा लिया और फिर क्रमशः नोटों 
का प्रयोग किया। इस सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा 
कि बहुधा इस प्रकार के द्रव्य का प्रयोग करने में भी असुविधा 
मालूम होती है। जेसे यदि हमें एक ही दुकानदार से एक माह 
में कई वस्तुएँ कई बार मोल लेनी हो तो प्रत्येक का नकद रुपया 
न देकर हम यही चाहेंगे कि वह हमारा हिसाब लिखता जाय 
ओर हम उसे महीने के अन्त में एक बार अगतान कर दें। ऐसा 
करने में बड़ी सुविधा होती है क्योंकि हर समय' पर्याप्त मात्रा में 
अपने पास नकद रुपया रखना प्राय: सम्भव नहीं हो सकता | 
इसी भांति यदि २, ४ लाख रुपये का सामान मोल ले तो 
इतने रुपये का इकट्ठा भुगतान करना कुछ कठिन हो सकता है। 
हाँ यदि २, ३ मास का अवसर मिले तो हम भुगतान अवश्य 
सरलता से कर सके गे | साथ ही एक असुविधा और भी हो 
सकती है। यदि हम मान लें कि नोटों का प्रचार नहीं हे या 
नोट कम मूल्य के हैं तो ऐसी दशा में २ » ४ लाख मुद्राओं का 
गिनना बहुत कठिन समस्या हो ज,यगी क्योंकि ऐसा करने में 
अधिक समय-लगेगा और गिनने में भी भूल हो सकती हे। 
इसके अतिरिक्त यदि व्यापारी दूर देशों के रहने वाले हुये तो 
इतना द्रव्य भेजने में भी कठिनाई होगी । यह असुविधा और 
अधिक बढ़ जायगी यदि व्यापारी दो विभिन्न देशों के रहने वाले 
हुये, क्योंकि एक देश की मुद्रा अथवा उसके नोट बहाँ के ही 
: देशवासियों के लिये अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं, अन्य 


( ६१ ) 

देशवासियों के लिए नहीं। इन्हीं सब अड़चनों को दूर करने के 
लिये जेसे जेसे मनुष्यों का पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ होता 
गया, साख- का ग्रादुभोव हुआ । 

आजकल हम देखते हैं कि हजारों-ज्ञाखों रुपये का थोक 
व्यापार इसी साख पर निभ र है। ऐसे थोक माल का भुगतान 
कुछ समय बाद ही किया जाता हे । इसका एक मात्र कारण 
साख ही है । क्योंकि ऐसा सौदा उन्हीं लोगों में होता है जिनमें 
आपस में विश्वास है, जिनकी एक प्रकार से ब्यापारिक सं सार 
में ग्रतिष्ता है ओर जिनसे रुपया मारे जाने की किसी प्रकार की 
आश का नहीं होती । 

इस भांति हम यह कह सकते हैं कि साख मनुष्य के व्यवहार 
विश्वास ओर उसकी मान मयोदा की द्योतक हैं। हर एक 
व्यक्ति की साख-शक्ति समान नहीं होती क्योंकि किसी का 
प्रभाव कम होता है और किसी का अधिक ओर उसी के 
अनुसार उसकी साख निधोरित होती हे । 
विकास के साधन 

साख की भावना मनुष्य में कब ओर क्यों आई और उसका 
विकांस केसे हुआ ? यह एक स्वाभाविक प्रश्न हे। हम पहिले 
लिख चुके हैं कि अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए मनुष्य ने विनिमय का सहारा लिया और इसी 
उद्द श्य की पूर्ति के लिये उसने अपना सामाजिक क्षेत्र धीरे 
धीरे विस्तत किया ताकि इस प्रकार सम्पक स्थापित करके बह 


६ ६२. ) 


अधिक से अधिक बस्तुएँ प्राप्त कर सके । समय की गति के 
साथ उसकी वद्धि के लिए आवश्यक सुविधाओं के अनुसार 
यह विनिमय व्यापार अधिकाधिक व्यापक होता गया यहाँ तक 
कि आज हम देखते हैं कि व्यापार न केवल पड़ोसियों या एक 
ही देश के अन्दर रहने वालों तक सीमित हे बल्कि यह समस्त 
स सार में एक कोने से दूसरे कोने तक फेला हुआ है। व्यापार 
के विस्तार के साथ ही साख का विस्तार भी दिन 
प्रति दिन बढ़ा ओर बढ़ता जा रहा है । इस विकास में मुख्य 
रूप से निम्नलिखित साधनों का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है :- 


यातायात तथा स'देश वाइन के साधन 

इन साधनों में वद्धि होने से मनुष्य मात्र का पारस्परिक 
सम्बन्ध बहुत ही धनिष्ट हो गया है और इनकी सह।यता 
से ससार के कितने ही दूर स्थित देशों के रहनेवालों में 
वनिष्ट से धनिष्ट सम्पक सरलतापूबेक स्थापित किया जा 
सकता है। पारस्परिक परिचय न होने के कारण सन्देह 
को भावना होतो है । उपरोक्त सुविधा के कारण परिचय 
पढ़ता जा रहा है और थीरे धीरे सन्देह की भावना कम 
हाता जा रही है तथा उसके स्थान पर विश्वास या साख -'की 
भावना बढ़ती जा रही हे । 


साख पत्र ओर साख संस्थायें 
बेंको की स्थापना और उनके ह।श चलने वाले चेक 


( %&३ -) 


हुन्डी तथा बिल इत्यादि का प्रचार हो जाने से साख के 
विकास में बहुत सहायता मिली है। यदि इस प्रकार के 
साख पत्र न होते तो सम्भव हे कि साख की जो बृद्धि 
आज हुई है वहन हो पाती। साथ ही बेंकों की सहायता 
से व्यापारिक संसार में लोगों का परिच्य प्राप्त करने में 
बड़ी सुविधा हो गई है। हम एक दूसरे के प्रति विश्वास तभी 
करते हैं जब हमें उस के विषय में पूरी पूरी जानकारी प्राप्त 
हो जाती है | यह जानकारी हम किसी गुप्त प्रकार से पाने 
की चेंष्टा नहीं करते । साथ ही हर एक मनुष्य के लिये 
अकेले बहुत से मनुष्यों की इस प्रकार की साख सम्बन्धो 
बातें जानना भी असम्भव है | अतः बेंक जिनका यह बहुत 
ही महत्वपूर्ण काये बन गया'है पूछे जाने पर मुख्यकर अपने 
ग्राहकों को यथा उचित परिचय स्वय' दे देते हैं। विभिन्न 
देशों में या एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों में उनकी 
शाखाएँ होती हैं जिनके द्वारा वह इस प्रकार की बाते बढ़ी 
सरलता से जान सकते हैं। उनको इसके लिये कोई विशेष 
प्रयास नहीं करना पड़ता और न इस काय में कुछ लागत ही 
लगती हे--दूसरी ओर व्यापारियों का कार्य घर बेठे बन जाता 
है | व्यापारिक जगत के लिये बेंको की यह बहुत बड़ी 
सहायता है । 
कानूनी नियमों का प्रबन्ध 

पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ने से मनुष्य में एक दूसरे के प्रति 


( ६४ ) 


' विश्वास की भावना अवश्य बढी और उससे साख की नीव 
भी पड़ी। परन्तु उसकी उन्नति में साख सम्बन्धी कानूनी नियम 
बन जाने से बड़ी सहायता मिली है । जंसे यदि कोई मनुष्य 
१०० |रु० ६ सास बाद पुनः वापस करने का वचन दे और यदि 
हम उससे परिचित हैं ओर हमें उसके प्रति ब्रिश्वास हे 
तोभ्हम उसे रुपया उधार देने को तेयार तो हो जाते हैं परन्तु 
यदि किसी प्रकार कानूनी व्यवस्था की अनुपस्थिति सें वह . 
३ मास बाद रुपया न दे तो फिर उससे रूपया लेना हमारे लिये 
असम्भव हो जायेगा और यदि ऐसे ही २, ४ उद्गाहरण हुये 
तो साख को धक्का लगने का भय है । परन्तु अगर इन्हीं बातों 
की नियम-पत्र द्वारा लिखा पढ़ी हो जाती हे तो क्रानूनी नियमों 
की सहायता से स्त्रीकार-पत्र को एक प्रकार की शक्ति मिलती 
जिससे बुरी नियत बालों को दंड मिल सकता है और साख 
देने वालों को हानि होने का कोई भय नहीं रहता | उदाहरणाशे 
हम जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे अनेक कानूनी नियम हैं 
जिनसे चेक, बिल ओर हुन्डी के प्रचलन में और उनके द्वारा 
ऋण चुकाने अथवा साख देने में बड़ी सुविधा हो गई है और 
उन नियमों का इलंघन करने वाला दडनीश्न माना जाता हे 
ऐसी व्यवस्था हो जाने से साख की उन्नति में उत्तरोत्तर बृद्धि 
इ ओर होती जा रही है । 

साख के लिए अनिबाय बाते 

साख एक आपेक्षिक शब्द है । अतः किसी व्यक्ति की ह साख 


( ६४ ) 
ज्ञानने के लिए यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में हमें 
निम्नलिखित बातों का पूर्ण ज्ञान हो : 
(१) साख का मूल्य, 
(२) समय ओर 
(३) विश्वसनीयता । 

बिना इन तीन बातों को जाने किसी व्यक्ति के विषय में साख का 
अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह सम्भव है 'कि 
किसी व्यक्ति का जिसमें हमें विश्वास हे और .जिससे हम 
परिचित हैं उसका हम ४००] रु० तक विश्वास कर सकते 
हों परन्तु ४०००) रु० के लिये नहीं। इसी प्रकार यह भ 
सम्भव है कि उस व्यक्ति का विश्वास ७, ६ मास तक के लिये 
हम कर सकते हों किन्तु ७,६ साल के लिये नहीं। इसी 
भाँति यह भी हो सकता है कि हमारे विश्वास की मात्रा 
कुछ व्यक्तियों में अधिक हो ओर कुल्ल में कम । अतः किसी 
भी व्यक्ति के प्रति साख का अनुमान लगाने के लिये हमें 
उपरोक्त तीन बातें पहले से ही निश्चित कर लेनी चाहिये, कि 
हमें अमुक व्यक्ति को कितना रुपया कितने सप्रय के लिये 
देना है ओर वह व्यक्ति कहाँ तक विश्वासपात्र है । 

इसके अतिरिक्त आजकल के समय में जब हर एक बात 
को पुष्टि कानूनी दृष्टि से की जाती हे--साख के सम्बन्ध में 
जमानत का भी महत्व बढ़ गया है जेसे, भले ही कोई व्यक्ति 
हमसे अपरिचित हो, परन्तु यदि वह किसी अन्य परिचित 


( ६६ “) 
व्यक्ति की अथवा किसी वस्तु की ठोस जमानत दे सकता हे तो 
हम उसे साख देने में कभी नहीं हिचकते क्‍योंकि इस 
जमानत से हमारे हाथ में एक प्रकार की शक्ति सी आ जाती 
है जिससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारा रुपया मारा 
नहीं जायगा । अगर उधार लेने वाला व्यक्ति बेइमान सिद्ध 
हुआ तो कानूनी नियमों के अनुसार हमें यह अधिकार मित्र 
जाता है कि हम अपना रुपया उस व्यक्ति से प्राप्त कर ल्लें द 
जिसने उधार लेने वाले की जमानत को थी अथवा यदि उस 
व्यक्ति ने कोई बस्तु की जमानत दी हे तो फिर उस वस्तु को 
बेंचकर भी नियम के अनुसार हम अपनी हांनि पूरी कर द 
सकते हैं। वर्तमान समय में जमानत की पद्धति का प्रचार 
इतना अधिक बढ़ गया है कि उसके थिना शायद ही कोई 
साख की बात चलाता हो। यहाँ तक कि हम अपने सगे 
सम्बंधियों के बीच में भी जमानत के रूप में बिना किसी 
वस्तु को प्राप्त किये सहसा रुपया उधार देने में संकोच कर 
बंठते हैं । कुछ अंश तक यह बात .उचित भी है क्‍योंकि इस 
नियम से उन व्यक्तियों के साख पाने पर रोक लग जाती है. 
जो वास्तव में साख पाने योग्य नहीं हैं ओर जो केवल इधर क्‍ 
उधर के कार्यों में ही उड़ाने के लिये रुपया पाने की चेश 
करते हैं। साथ ही उधार देने वालों का धन भी कुछ अश 
तक सुरक्षित हो जाता हे । अत: साख के लिये जमानत 
आवश्यक समभना चाहिये। यही कारण है कि बड़े से बड़े 
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बंक भी बिना जमानत के अपने आहकों तक को सहसा 
आर्थिक सहायता पहुँचाने में प्राय: असमथता दिखाने 
लगते हैं । 
साख और पूजी 

बहुधा श्रश्न किया जाता है कि साख ओर पूजी में क्‍या 
अन्तर है, या दूसरे शब्दों में साख पूंजी हैं अथवा नहीं ? 
यद्यपि सम्पत्ति उत्पादन के लिये साख एक चहुत ही महत्वपूर्ण 
साधन है लेकिन फिर भी साख को हम पूंजी कह सकते हैं 
अथवा नहीं, इस प्रश्न का उत्तर हमें कुछ सोचकर ही देना 
होगा | अस्तु 

अथशास्त्र के ज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं 
_ कि पूंजी बचाई हुई सम्पत्ति का बह भाग है जिसके द्वारा हम 
वह वस्तुयें संग्रह कर सकें जिनकी सहायता से हम ओ 
अधिक सम्पत्ति निर्माण करते हैं। पूंजी की इस परिभाषा 
को कसोटी पर यदि हम साख को कसें तो वह खरी नहीं 
उतरती है। क्‍योंकि हम पहिले ही बता चुके हैं कि साख की 
सहायता से हम. केवल पूँजी एकत्र कर सकते हैं। ओर 
सम्पत्ति का उत्पादन तो पूँजी पर निर्भर है न कि प्रत्यक्ष रूप 
से साख पर । अ्रतः जिस प्रकार अपने धन की बचत पूँजी 
एकत्र करने का साधन अवश्य है किन्तु बचत स्वयं पूंजी नहीं 
कही जा सकती उसी प्रकार साख स्वयं पूंजी न होकर, 
पूजी एकत्र करने का एक साधन मात्र है। साख के द्वारछ 
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पु जी ऐस हाथों में पहुँच जाती है जहाँ वह अधिक उपयोगी 
सिद्ध होती ह--उसके द्वारा अधिक उत्पादन सम्भव हो जाता 
है। परन्तु विज्ञापन, सरकारी सहायता, वज्ञानिक अन्वेषण 
आदि अनेक ऐसी बातें हैं जो उत्तादन को बृद्धि में सहायक 
होती हैं परन्तु उन्हें हम पूंजी नहीं मानते। इसी प्रकार 
उत्पादन की वृद्धि में सहायक होते हुए भी साख स्वयं पूजो न 
होकर पजी को उपयोगिता बढ़ाने का एक उपकरणामात्र है। 

हाँ, इतना अन्तर होते हुए भी हमें यह अवश्य सानना 
पड़ेगा कि पूुजी ओर साख में अविछिन्न सम्बन्ध हैं। इसके 
लिये तक देने की आवश्यकता नहीं क्‍योंकि सबको विदित 
है कि आजकल साख उसी की माना जाती है जिसके पास 
पजी है और जिसके पास पजी नहीं, सले ही वह सच्चा क्‍यों 
न हो, उसकी साख नहीं के तुल्य है । पी और साख साथ 
साथ चलते हूँ, एक के बिना दूसरे का बढ़ना सम्भव नहीं 
प्रतीत होता | यह एक दूसरे के पूरक हैं ओर दोनों ही एक 
साथ मिलकर सम्पत्ति के उत्पादन में सहयोग देंते हैं । 
साख की उपयोगिता 

मनुष्य को साख का लाभ न केवल व्यक्तिगत्‌ दृष्टि से 
हुआ है किन्तु उसका प्रयोग समस्त समाज और देश के लिए 
सामुहिक रुप से उपयोगी सिद्ध ह्ञआा हे | साख का सबसे 
बड़ा लाभ यह हे कि उसके कारण साख पत्रों का प्रयोग 
दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है और इससे धातु मुद्रा की 


हक 


मांग प्राय: उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए | अत 
मुल्यवान चादी आर सोने जसी धातुओं का प्रयोग द्रव्य रूप 
में कम किया जाता है । यह देश की बहुत बड़ी बचत है। 
थदि साख पत्रों और नोटों का इतना प्रचार न होता तो 
शायद धातु मुद्रा की उत्तरोत्तर बढ़ती १ माँग को पूरा करना 
भी असम्भव हो जाता क्‍योंकि इन धाहुओं की म्ञात्रा सीमित 
है। साख का दूसरा लाभ यह है कि धन अधिक मात्रा में भी 
कम व्यय में अधिक सुगमतासे स्थानान्तरित किया जा सकता है । 

यदि. किसी व्यक्ति में जिसके पास यथेष्ट घन है 
उसका पूण सदुपयोग करने की क्षमता नहीं है तो सरलता 
से वह किसी ऐसे व्यक्ति को अपना धन दे सकता हैं जो 
इस धन को सम्पति रूप में उत्पादन में लगा कर न केवल 
अपना ओर अपने साथियों का वरन्‌ समस्त समाज का हित 
कर सकता हे । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साख 
छ्वारा सम्पत्ति की गतिशीलता बढ़ती हे जिससे उसकी 
उपयोगिता में वृद्धि होती ह॑ ओर उत्पादन में सहायता 
मिलती है । 

इससे देश को दोहरा लाभ होता हैं। एक तो यह कि 
धन बेकार पड़े रहने से बच जाता हे और उसका उपयोग 
देश के विविध उद्योग धन्धों में किया जा सकता हैे। यह 
कार्य बकों की सहायता से भली भांति सम्पन्न हो सका हैं। 
वह अपने ग्राहकों से थोड़ा-थोड़ा धन इकट्ठा करके उन संस्थाओं 
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अथवा व्यक्तियों को देते हैं जिनमें उस धन को अनेक प्रकार 
के व्यवसाय और उद्योग कार्यों में लगाने की योग्यता होती हे । 
इसका लाभ सम्पूर्ण देश को मिलता है। इसके साथ दूसरा 
लाभ यह भी है कि उन व्यक्तियों की सम्पूण शक्तियों का 
सदुपयोग होता है जो धनाभाव के कारण एक प्रकार से 
सम्भवतः अकर्मण्य ही रह जाते हैं । ऐसे मनुष्यों को कॉर्य 
करने का प्रोत्साहन मिलता है जो सत्र प्रकार से वांछनीय 
. है और देश के हित की बात है । साख का तीसरा लाभ यह - 
हे कि उसते व्यापार में बड़ी सहायता मिली है। विदेशी 
व्यापार में साख का विशेष महत्व है । कहना न होगा कि 
वाह्य व्यापार तो केवल साख पर ही अवलम्बित है । बेंको की 
सहायता से अगर तिमभिन्न और दूर देशों के रहने वाले 
व्यापारी अथवा उद्योगपति एक दूसरे से परिचित न के 
होते तो आज का व्यापार अपने वर्तमान स्वरूप में कभी 
भी न आ सकता । साख का एक ओर लाभ यह भी हे कि 
साख के प्रयोग से हमारी वह असुविधाएं दूर हो गई हैं. 
... जो हमें नकद रुपया भुगतान करने में प्राय: होती हैं ।ओर 
. » जिनकी ओर हम पहिले संकेत भी कर चुके हैं. । 
.. साख से हानियाँ 

उपरोक्त लञाभों के साथ ही साख से कुछ हानियाँ भी 
हुई हें अगर साख पर डचित रूप से नियंत्रण न रखा ' । 
जाय तो साख का. दुरुपयोग होने की सँभावना है। जैसे 


अगर ऋण देने में विवेक से काम न लिया जाए और प्रार्थी 
के सम्बन्ध में बिना उचित जाँच किए ही अगर उसे ऋण 
दे दिया तो हो सकता है कि धन कुछ ऐसे व्यक्तियों के भी 
हाथ लग जाए जो इसे केवल व्यर्थ के क्‍ 

ऐसा होने से ऋण-ग्रस्तता बढ़ती हे | ऋणी की हानि होती: 
है ओर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश पर भी 
इसका बुरा प्रभाव पड़ता है । इसके अतिरिक्त जेसा हमने 
पहिले बताया,साख ओर पूजी में बहुत ही निकट सम्बन्ध 
है । अतः साख वृद्धि के साथ साथ पूँजीबाद:की प्राधान्यता 
भी जार पकड़ती जा रही हे । पूँजीवाद से उत्पन्न बुराइयां 
बढ़ती जा रही हैं ओर बड़े बड़े पूजीपतियों ने सारे 
उद्योग धन्धों पर एक प्रकार से एकाधिपत्य जमा रखा है। 
जिससे छोटे धन्धे वालों को आगे बढ़ने का अवसर ही 
नहीं मिल पाता । इसके साथ ही एक बात और भी ध्यान 
में रखने योग्य हे । चुकि ऋण मिल जाने की सुविधाएँ हैं । 
अतः हो सकता है कि वह व्यक्ति जो ओर कातों की दृष्टि 
से व्यवसाय के लिए अधिक योग्य न हो, वह भी रुपया 
उधार लेकर उसमें फँसा बेठे ओर अन्त में सफल्लनता न 
पाने पर न केवल स्वयं हानि का भागी बने बल्कि. बेंक़ों 
को भी हानि पहुँचावे क्‍योंकि कुछ समय तक तो रुपया 
उधार लेकर. वह अपनी आर्थिक स्थिति को साधारण 
जनता से छिपा ही सकता है यद्यपि उसकी अयोग्यता 
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सदंव के लिए छिपी रहना सम्भव नहीं । 
पंक्षेप में, साख के लाभ और हानि पर दृष्टिपात कर 
हुए यह कहा जा सकता है कि साख की उपयोगिता इतर्न 
अधिक है कि उसके बिना संसार का व्यवसाथ तो चल है 
नहीं सकता | इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन के 
परिवारिक जीवन में भी साख का इतना महत्व बढ़ता जा रहा 
है कि उसके बिना एक दिन का कार्य तक दूभर मालूम होने 
लगता है; हमें अपने पड़ोसियों का विश्वास करना पड़ता है 
इनकी सहायता करनी पड़ती है। जिसके बदले में वह हमारी 
सहायता करते हैं । श्रमजी बियों या अन्य कम चारियों को अपने 
मालिक की साख मात़्नी “पड़ती है। वह एक मास तक काम 
करते रहते हैं केबल .इस' विश्वास पर कि मांस के अन्त में 
उनको अपने परिश्रम का पहिले से नियत किया हुआ वेतन 
अवश्य मिल जायगा । राज्य द्वारा द्रव्य रूप में नोटों का प्रचार 
किया जाता है, हम, उन्हें बिना हिचक के स्वीकार कर लेते हैं । 
क्यों ! इसलिए क्लि हमें विश्वास हे कि जब हमें अपनी 
आवश्यकताओं की.'पूर्ति के लिए अन्य वस्तुओं की आवश्यकता 
पड़ेगी'तो वही नोट देकर हम मनोवाँछित वस्तुयें दूसरे से ले 
संकेंगे और यदि ऐसा न भी हुआ तो नोट के बदले राज्य से 
' द्रव्य मुद्रा तो. अन्नश्य ही पा सकेंगे वास्तव में साख का क्षेत्र 
बहुत ही विस्तृत है । वह हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभा- 
वित किये हुए हैं। 037 805 बा 
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साख मेद ओर साख पहि 


पिछले अध्याय के पढने से हमें यह भली भांति ज्ञात है 
गया हे कि साख का क्या महत्व ह और उसका किस प्रकार 
प्रारम्भ हुआ | यहां अप हम यह बताने की चेंष्टा करेंगे जि 
साख का प्रयोग क्रिस रूप में होता हेया साख के क्‍या 
भेद हैं। 
साख को वृद्धि 

इसके पूर्व यह समझ लेना उचित है कि साख की वृद्धि 
किन किन बातों पर निभर हैं । पहिले लिखा जा चुका है कि 
विश्वास ही साख का मूज आधार है. | लोगों में ज्ञितनी ही 
अधिक विश्वास ओर आत्मीयता को भावना जाग्रत होगी और 
जितना ही अधिक वह इस भावना का सदुपयोग करने का 
प्यास करेंगे उतनी ही अश्विक साख की बुद्धि होगी | स!थ ही 


( #चआ 


शै 


) 
यह भी सत्य है कि साम्ब की उन्नति के लिये साख देने वाले में 
साख देने की इच्छा और शक्ति तथा साख पाने 
वाले में साख लेने की इच्छा और उसका उचित उपयोग करने 
की क्षमता होनी चाहिये। यहां इच्छा स हमारा प्रयोजन यह 
है कि अमुक व्यक्ति में स्वतः प्रे रणा हो जिससे प्रत्यक्ष उपभोग 
से बचा कर अधिक उत्पादनशील कार्यों में लगाने के लिए 
दूसरों को वह धन दे सके। ऐसी भांवना की अनुपस्थिति में 
यदि किसी व्यक्ति के पास प्रचुर धन हें तो बह उसका सदु 
पयोग न कर सकेगा, भले ही वह धन वेकार पड़ा रहे 
अथवा आमोद प्रमोद की वातां में व्यय किया जाए | इसी 
प्रकार मनुष्य में साख पाने की इच्छा हाना भी आवश्यक हें 
हम चाहे कितने ही योग्य ओर कायकुशल क्‍यों न हो-यदि 
हमारे पास धन नहीं हैं ओर न यह इच्छा हे कि हम दसरों 
स धन प्राप्त करके अपनी कार्य क्षमता का भरपूर लाभ उठावें 
तो सिवाय बेकार रहने के और कोई परिणाम न निकलेगा । 
साख देने अथवा लेने की इच्छा कई बातों पर निभर हैें। 
प्रथम, देश काल की स्थिति राजनेतिक, सामाजिक ओर 
आर्थिक दृष्टि से शान्तिमथ होनी चाहिए तथा व्यापार और 
उद्यांग धन्चे भी उन्नतोन्मुख होने चाहिए । इससे मनुष्य को 
- अपने धन ओर अपनी समस्त शक्तियों से अधिक से अधिक 
लाभ उठाने का अवसर मिलता है और साथ ही यदि बेंक आदि 
की व्यवस्था अच्छी हुई तो धन उधार लेने ओर देने में 
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बड़ी सुविधा हांती हे ।इस सम्बन्ध में मनुष्य का दूरदर्शी 
होना भी आवश्यक है | उसे न केवल अपनी वतमान 
आवश्यकताओं की ओर बल्कि भविष्य की ओर भी 
ध्यान देना चाहिए | हु 

साख देने वाले की शक्ति से हमारा प्रयोजन यह है 
कि उस व्यक्ति की आर्थिक दशा ऐसी हो जिससे वह 
कुछ धन बचा सके । यह प्राय: मनुष्य की काय क्षमता 
, उसकी आय और देश के प्राकृतिक साधनों पर निमभर 
है। इन सब बातों में जितनी अधिक प्रचुरता होगी उतनी 
ही अधिक लोगों में बचाने को शक्ति होगी । अन्त में साख 
को वृद्धि साख पने वाले की योग्यता पर निर्भर है । जो 
व्यक्ति शिक्षित है अनुभवी है ओर जिसमें साहस की 
शक्ति हैं वही साख का सदुपयोग कर सकेगा । यदि किसी 
व्यक्ति में यह गुण नहीं हैं ओर उसको सोख की सुविधा 
मिल जाती हे तो वह उसका दुरुपयोग करेगा जिससे 
साख को धक्का लगने का भय रहता हे । 
साख के भेद 

बतंमान समय में साख की उपयोगिता इतनी अधिक 
बढ़ गई है कि उसका प्रयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में 
होता है। कोई साख की सुविधा पाकर व्यापार की वृद्धि 
में अथवा किसी उद्योग धन्चे में लगताहै तो कोई इस 


धर 


सु वेधा से केवल अपना जीवन निर्वाह करता हैं । सम्रय 


की दृष्टि से हम देखते हैं कि बड़े घड़े उद्योगपति १०, १४ 
वर्ष तक के लिए साख की सुविधा ढढ़ते हें और सट्टे बाज 
केवल एक दो दिन या एक सप्राह के लिए ही। व्यापारियों 
को १०,१४५ बपष के लिए तो साख नहीं चाहिए किन्तु 
सट्र बाज की भांति एक दो दिन या एक सप्राह की साम्ब 
से भी उनका काम नहीं चलता । उनकी आवश्यकता की 
पूर्ति दो चार मह्दीन की साख पाकर हो जाती हैं । यदि 
विश्वसनीयता की इृष्टि से देखे तो ज्ञात होता है कि कुछ 
प्रभावशाज्ञी या जान पहिचान वालों को बिना जमानत 
दिए रुपया उधार मिन्न जाता हैं ओर दूसरी ओर अधिकाँश 
लोगों को जमानत देने पर ही साख मिल पाती हैं। इसी 
प्रकार अगर कोइ नकद रूपया उधार चाहता है तो कोइ 
सामान उधार मोल लेना चाहता हैं | इस प्रकार अल्नग 
अलग हृष्ठटि कोण से देखने पर हमे साख के अनेक रूप 
दिखाई दंगे । 


साख के विभिन्न भागों ओर रूपों का ज्ञान नीचे दिए 
चित्र से भल्नी प्रकार हो सकता हैं : 


साख के भेद 
--कषि सम्बन्धी 
--उत्पादन के लिए ---निर्माण सम्बन्धी 
उपयोगिता के “व्यापार सम्त्रन्धी 
ंघ बजरि के लि 
आधार पर ->-सावजनिक काये के लिए 


ले व्यक्तिगत उपयोग के लिए 


५ हल 
--दीघ कालीन 
के आधार पर ---मध्यम काल्नीन 
--अल्प कालीन 
--अचल सम्पत्ति द्वारा 


“सुरक्षित --चल सम्पत्ति द्वारा 
जमानत के आधार पर +लिंखित प्रमाण पत्र द्वारा 
--अरक्तित 


“-नकद रुपये के रूप में 
साख वस्तु के आधार | द 


“सामान आदि वस्तुओं के रूप में 
यद्यपि साख का उपयुक्त वर्गीकरण समभने में स्पष्ट है 
फिर भी भ्रत्येक बगे के विषय में अलग अलग संक्षिप्त विवरण 
देना अनुचित न होगा । सबसे पहले हमने साख का उपयोगिता 
के आधार पर विभाजन किया है। यहाँ उपयोगिता से हमारा 
आशय है उस काय से जिसके लिये साख का प्रयोग किया 
जाय। जंसे साख का प्रयोग सम्पत्ति उत्पादन के लिये कृषि 
निर्माण अथवा व्यापार में हो सकता हं। राज्य द्वारा साबे- 
जानिक सम्राजहित काय या राष्ट निर्माण के काये ! में हो सकता 
हैं और किसी भी मनुष्य द्वारा अपने जीवन निर्वाह के लिये हो 
सकता हू। उद्योगपति और व्यवसायी लोग सामेदारी ओर 
उड़ी बड़ी वस्पनियाँ स्थापित करके साधारण जनता ओे क्ष्कों 
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ओर साहूकारों से साख द्वारा पू जी प्राप्त करते हैं। सरकार को 
साधारण जनता और बेंकों से ऋण रूप में रुपया मिलता है 
जिसका उपयोग समस्त ज्ञनोपयोगी कायों में होता हैं। कम 
आय वाले लोग वस्तुएं उधार मोल लेकर या समय समय पर 
थोड़ा थोड़ा रुपया उधार लेकर अपना काम चलाते हैं । 

समय की दृष्टि से साख को हमने तोन भागों में बाँटा है : 
दीघ, मध्यम ओर अल्प कालीन । दीघे काल्लीन साख की आव- 
श्यकता बड़े बड़े उद्योगपतियों को पड़ती है क्योंकि उत्पादन के 
समस्त साधनों को एकत्र करने के बाद लाभ की दशा तक 
पहुँचने में बहुत समय लग जाता हे इस बीच में उन्हें पर्याप्त 
पूजी की आवश्यकता होती है । कारखाना के भवन निर्माण में 
बड़ी बड़ी मशीनें ओर कच्चा माल मोल लेने में तथा श्रमजीवियों 
को वेतन देने में बहुत अधिक व्यय पड़ता है। यहो कारण हे 
कि उन्हें दीघ काल के लिए अधिक से अधिक साख चाहिये । 
जेसा पहिले संकेत किया जा चुका ह थोड़े वेतन बालों को, थोड़ी 
पूजी बाले व्यवसाइयों को और प्राय: सट्रबाजों को केबल 
अल्पकाल के लिये साख की आवश्यकता होती है । इसके अति- 
रिक्त कुछ मध्यमवर्ग के थोक व्यवसायी या उद्योग धन्धों में लगे 
लोगों को समयानुसार और अपने काय की मात्रा के अनुसार 
साख की चाह होती हे । 

जेसा पहिले लिखा जा चुका है , मनुष्य एक दूसरे का 
चाहे कितना भी विश्वास पात्र क्‍यों न हो बिना जमानत के 
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दूसरे की आर्थिक सहायता करने में कुछ न कुछ अवश्य हिचक 
जाता हैं। यही कारण हे कि बतेमान समय में जमानत साम्ब 
का अनिवाय अंग है | यह जमानत तीन प्रकार से दी जा सकती 
है। अचल सम्पत्ति जेसे मकान आदि की, चल सम्पत्ति सामान 
के रूप में ओर लिखित प्रमाण पत्नों द्वारा । जब इस प्रकार की 
कोइ जमानत मिल जाती है तो साख देने वाले को किसी प्रकार 
की हानि का भय नहीं रहता । अतः उसकी साख सुरक्षित हो 
जाती है । कोई जमानत न मिलने से साख अरिक्षित हो जाती हे। 

साख या आथिक सहायता न केवल रुपये के रूप में मिल 
सकतो हूँ किन्तु सामान या अन्य सम्पत्ति के रूप में भी | 
जेसे थोक व्यापारी अपने फुटकर बेचने वाल्ल व्यापारियों को 
उधार सामान देते हैं ओर ७, ६ मास बाद रुपया वसूल कर 
लेते हैं। यह भी एक प्रकार की आर्थिक सहायता हे | 
साख के साधन 

इस वर्गीकरण के अतिरिक्त साख का विभाजन हम एक 
ओर प्रकार से भी कर सकते हैं । हम जानते हैं कि वर्तेमान. 
समय में साख कई साधनों से मिलती है जैसे साहकार, बैंक, 
सहकारी समितियों, भूमि-बंघधक बंक इत्यादि । परन्तु इन 
सवकी कायवाही का यहाँ विवरण देना विषयान्तर होगा 
अंतएव हम केवल इतना ही कहेंगे क्रि इन सव में बौंक की 
साख का प्राधान्य है, यद्यपि लोगों को ब क से थोड़े ही समय 
के लिये रुपया उधार मिल पाता है | यही कारण है कि हमारे 
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देश में बड़े बड़े उद्योग घन्चों को व्यक्तिगत रूप से साहकारों 
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९ निभर रहना पड़ता है। ऑद्योगिक उन्नति हे लिये हमारे 
देश में साख की वृद्धि की बहुत अधिक आवश्यकता है : 
जे ८५ 
सदव चालू और यात्री की साख 


यहां कुछ ऐसे शब्दों का परिचय प्राप्त कर लेना अनुचित्त 
न होगा । जिनका प्रयोग इस सम्बच्ध में बहुधा होता हैं जेसे 
यात्री की साख' और 'सदैब चालू सास्ब' | यात्री की सामख्तर 
से आशय विदेश पर्यटन करने बालों को बक द्वारा दी गई 
साख से है | इसमें विदेश जाने वाज्ञा व्यक्ति अपने देश के 
किसी बेंक के पास रुपया जमा कर देता है ओर बंक से एक पत्र 
भाप्त कर लेता है जिसकी सहायता से उसे अन्य देश या देशों 
में अपने देश के बोंक की शाखाओं से घन पाने में सुविधा हो 
जाती है। इसी प्रकार 'सदेव चालू साख” उस साख को कहते 
हैं जिसके द्वारा पहिले एक निश्चित मात्रा में धन उधार मित्रता 
है और जब वह ऋण चुका दिया जाता है तो पुनः बिना नया 
आवेदन दिये साख पाने वांला साह से उतनी ही साख पा 
सकता है। यही बात समय के विषय में भी कही जा सकती 
है। अगर पहिले किसी को ४, ४ मास के लिये साख दी 
गई और यदि इतने समय के बाद बह ऋण चुका दिया गया 
तो साख पुनः मिल सकती है । 
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साख पत्र 
साख का प्रयोग विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार के पत्रों 
ढ्वारा होता हे। साख पत्र विभिन्न प्रकार के वह पत्र हैं 
जिनकी सहायता से साख का द्रव्य रूप में प्रयोग क्रिया जा 
सके, जेसे चेक, बिल, हुन्डी, प्रो-नोट इत्यादि । इनका प्रचलन 
साख के ऊपर निभर हे। किसी देश में जितनी ही अधिक 
साख की वृद्धि होगी उतना ही साख पत्रों का प्रयोग बढ़ेगा । 
विनिमय कारय में इन साख पत्रों का उतना ही महत्व है 
जितना धातु या कागजी द्रव्य का । जेसा अन्यत्र संकेत किय 
जा चुका है विनिमय के बड़े बड़े लेन देन में इन साख पत्रों 
का प्रायः अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनके द्वारा ऋण 
चुकाने में बड़ी सुविधा होती है | बहुधा प्रयोग किये जाने वाले 
प्रमुख साख पत्र चेक, बिल, हुन्डी, प्रो-्नोट, ऋण स्वीकृति पत्र, 
सरकारी बाड ओर बिल, बंक की हुन्डी, डाकखाने 
के सर्टीफिकेट इत्यादि हैं | इन सबका यहाँ विस्तारपूवक अध्य- 
यन करना स्थानाभाव और विषयान्तर होने के कारण उचित 
न होगा । इन ख्ब साख पत्रों का विस्तृत विवरण बे ड्विंग के 
अन्तगत आता है| इसलिये यहा उनके विषय में केवल संक्षिप्त 
ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त होगा । 
. चेह् का प्रयोग ब के की सध्यस्थता में होता हे । जिन लोगों 
का बक में खाता होता है वह लोग अपने बैंक द्वारा दिये 
गये इन चेकों का प्रयोग करते हैं | चेक में उस व्यक्ति का नाम 
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लिख दिया जाता है जिस द्रव्य मिलना होता है। फिर वह 
व्यक्ति बंक को वह चेक दे देता है और उसके बदले थे क 
उसे धातु या कागजन्ी द्रव्य दें देता है। हुण्डी, प्रोन्नोट और 
बिल का प्रयोग बड़े बड़े व्यापारी करते हैं। प्रो-नोट के द्वारा 
उनके लिखने वाला दूसरे व्यक्ति को जिसका नाम पत्र में लिखा 
होता है यह बचन देता है कि एक निश्चित समय के बाद वह 
अपना ऋण चुका देगा। विज्ष अथवा हुएडी साहूकार द्वारा 
उस व्यक्ति के नाम एक अदेश रूप में लिखी जाती है जिससे 
द्रव्य मिलना होता हैं। लिखने वाला यह आदेश देता है कि 
एक निश्चित समय के वाद उस बिल अथवा हुन्डी का मृल्य 
उसमें निर्दिष्ट किये गये ढंग से चुका दिया जाय | ऋण-स्वीकृति 
पत्र में ऋणी व्यक्ति केवल अपना ऋण स्वीकार करता है । 
ऋण की रक्रम भी लिखी होती है । इन साख पत्रों के अतिरिक्त 
सरकार द्वारा विशेष रूप से कुछ साख पत्र चलाये जाते हैं। 
जिनमें बॉड, प्रोन्‍नोट और टजरी बिल प्रमुख हैं। उसकी 
विश्वसनीयता सबसे अधिक मानी जाती है। सर्बसाधारण को 
यह पत्र सरकार को ऋण इत्यादि के रूप में द्रव्य देने पर प्राप्त 
होते हैं और फिर एक निश्चित समय के बाद उन्तका भुगतान 
सरकार द्वारा किया जाता है। सरक्वार की साख में किसी को 
: भी संदेह नहीं होता हैं अत: इन साख पत्रों का ग्रचार भी 
बहुतायत से होता है । इसी प्रकार से डाकखाने से भी नकद 
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द्रव्य जमा करके सर्टीफिकेट मिल जाते हैं और निश्चित समय 
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के बाद उनका भुगतान किया जाता है । बेक एक स्थान से 
दूसरे स्थान द्रव्य को स्थानान्तरित करने के लिये डुफ्ट या 
हुण्डी देते हैं ओर विदेश ज्ञाने वालों को यात्री-साख-पत्र देत् 
हैं जिनकी सहायता से यात्रियों की विदेश स्थित बॉेक की 
साखाओं से द्रव्य सरलतापूवंक मिल जाता है । 

किसी भी देश की औद्योगिक या व्यापारिक उन्नति बे 
लिये इन सभी प्रकार के साख पत्रों का प्रचलन अधिकाधिव 
बढ़ना वांडनीय ओर आवश्यक है। साख पत्रों के प्रयोग स 
बड़े बड़ लेन देन सुगमता से हो जाते हैं और साथ ही धा 
झोर कागजी राज्य द्रव्य में अन्यतः होने वाले व्यय की बचर 
होती-है | साख की उन्नतिके लिये सबंसाधारण का शिक्षित होन 
अत्यन्त आवश्यक है | इस सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान देन 
योग्य हे कि साख पर नियंत्रण या प्रतिबन्ध रकखा जाय । सारू 
की सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिये जो उसक 
सदुपयोग कर सकें अन्यथा साख का दुरपयोग होने से सर 
समाज का अहित होता हे । 
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द्रव्य का चलन या ग्रेशम नियम 


अभी तक हमने यह अध्ययन किया हे कि द्रव्य के क्‍्य 
काय हैं ओर वह कितने प्रकार का होता हे | अब हम यह 
जानने का प्रयत्न करेंगे कि उसका वास्तविक प्रयोग केरे 
होता है । 
ग्रेशम नियम 

द्रव्य के वास्तविक प्रयोग क बहुत प्रसि/ 
सिद्धान्त ग्रेशम का नियम है । इस नियम के अनुसार यदि 
हीन ओर उत्तम द्रव्य एक साथ चालू किये जांय तो ही- 
द्रव्य का वास्तविक प्रयोग अधिक होता हे ओर उत्तम द्रव्य 
उसकी तुलना में विज्ञीन सा हो जाता है | दूसरे शब्दों में यदि 
एक ही धातु ओर समान मूल्य की हीन और उत्तम मुद्रा 
चलाई जांय तो उत्तम मुद्राओं की अपेक्ता हीन मुद्राओं का है 


प्रयोग अधिक होता है ओर उत्तम मुद्रायं नहीं के बराबर 
प्रचलन में दिखाइ थड़ती हैं । द 

इस नियम का नामकरण टामस ग्रशम नामक एक 
व्यापारी के नाम पर हुआ जो इज्शलेंड की महारानी एलिजाबेथ 
का आर्थिक समस्याओं में सलाहकार था। कुछ लोगों के 
मतानुसार इस नियम को टामस ग्रंशम के पहिले भी लोग 
जानते थे ओर ग्रेशम को इस नियम के प्रवर्तन का श्र य 
अनायास ही मिल गया हे। कुछ भी हो ग्रशम के समय 
इद्चलड में जो द्रव्य सम्बन्धी संकट उठ खड़ा हुआ था उसे 
हल करने में अर्थशास्त्री लोग जो भूल कर रहे थे उसकी 
ओर संकेत करके ग्रशम ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपोदन 
किया वह भले हो नया न रहा हो, किन्तु पहिले वह इतना 
स्पष्ट अवश्य नहीं था। ग्रेशम ने उसे स्पष्ट रूप से महारानी 
एलिजाबेथ के सम्मुख रखा ओर इसलिए उप्ते इस नियम का 
श्रेय मिलना अनुचित नही कहा जा सकता | 
नियम की उत्पत्ति 

महारानी एलिज|बेथ के समय जिन परिस्थितियों में इस 
नियम का स्पष्टीकरण हुआ था उन परिस्थितियों को जान लेने 
से हमें यह नियम समभने में सरलता रहेगी। उस समय के 
पहिले जो मुद्रा बनती थो वह हाथ से ही कारीगर लोग ठोंक 
पीटकर तेयार करते थे। उसके आकार ग्रकार और गोलाई में 
इतनी अपूणता थी कि मुद्रा में से कुछ द्रव्य कुतर लेना बड़ा 
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ही सरल हो गया था। इसलिए एक हो मूल्य की सभी मुद्राएँ 
धातुरूप सें समान नहीं थीं। इसी बीच मुद्रा ढालने की एक 
मशीन का आविष्कार हुआ और उसके द्वरा तैयार की हुई 
मुद्राओं में आकार प्रकार की इतनी पूर्णता आ गई कि सरलता 
'से उन्हें कुतर लेना सम्भव नहीं था। महारानी की इच्छा थी 
कि घिसी हुई और कुतरी हुई पुरानी मुद्राओं के स्थान पर 
उन नई ओर उत्तम मुद्राओं का प्रचार किया जाय । महारानी 
ओर उस समय के अथंशास्त्रियों का यह विश्वास था कि क्‍ 
लोग धीरे धीरे नई मुद्राओं का प्रयोग करने लगेंगे ओर 
पुरानी हीन मुद्रा्यं अपने आप हट जावेंगी। परन्तु यह 
अनुम्तान वास्तविकता से कोसों दूर रहा | टकसाल चलती रही, 
असंख्य मुद्रायें प्रचलित की गई' किन्तु नई मुद्राओं के द्शेन 
बाजार में यदा कदा ही हो .पाते थे । सरकारी खजाने के विषय 
में कहा जाता है कि १०० पौंड में अधिक से अधिक 
१० शिलिंग की नई मुद्रायें आती थीं । परन्तु इतनी मुद्रा सब 
चली कहाँ जाती थी? यही आश्चर्य उस समय के अर्थ 
शास्त्रियों को भी था और जिसके स्पष्टीकरण के लिए ग्रशम 
का यह नियम हमारे सम्मुख आया | 
नियम का स्पष्टीकरण 

वास्तव में बात बहुत ही साधारण थी जो एक साधारण 
: बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ; सकता है। यदि किसी व्यक्ति 
को ऋण चुकाने «के लिये समान मृल्यवाली हीन या जज; 
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प्रकार की मुद्रायं देने की स्॒तंत्रता हो तो यह केसे सम्भव था 
कि वह देते समय हीन मुद्रा न देकर उत्तम मुद्रा देता ! 
दूसरी ओर उत्तम मुद्रा का मूल्य द्रव्य रूप में उसी देश में अथवा 
समुद्र पार अन्य देशों में पुरानी मुद्रा की तुज़ना में करों अधेक 
था[। अतः यह स्वाभाविर हो था कि लेन देन में लोग पुरानी 
मुद्रा का व्यवहार करते ( क्‍योंकि नई मुद्रा देने पर भी उतना 
ही मूल्य होता ) और नई मुद्रा को गलाकर उसका धातुरूर में 
व्यवहार करते अथवा विदेश भेज देते । संग्रह करने के सम्बन्ध 
में भी यह सभी जानते हैं कि ज्ञोग उत्तम मुद्रा का ही संचय 
करेंगे और हीन मुद्रों का प्रयोग लेन देन में करेंगे। अब इस 
बात में कोई आश्चय नहीं है कि उत्तम मुद्रा विल्लीन क्यों हो 
गई और हीन मुद्राओं का ही प्रयोग क्‍यों होता रहा। यह 
मनोविज्ञान की बात थी जिसका अनुमान लोगों को इस 
अनुभव के वाद हुआ | 

इस ऐतिहासिक घटना में जो कुछ हुआ उसी का सार 
लेकर ग्रे शम के नियम की परिभाषा बनी है। उसे हम इस 
प्रकार कह सकते हैं. कि यदि देश में दो प्रकार की मुद्राएँ 
एक ही मूल्य पर प्रचलित हों ओर उन दोनों की उत्तमता में 
अन्तर हो तो हीन मुद्राएँ उत्तम मुद्राओं को प्रचलन से बाहर 
कर देती हैं और उत्तम मुद्राएँ हीन मुद्राओं को नहीं हटा 
पादीं' । ग्रे शम का यह नियम मुद्राओं के ही सम्बन्ध में नहीं 
अन्य प्रकार के द्रव्य के सम्बन्ध में भो उतना ही खरा 
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उतरता है। इसीलिए मुद्रा के स्थान में हम द्रठ्य शब्द का 
प्रयोग करें तो अधिक सत्य होगा । आप: थोड़े में हम यह कह 
सकते हैं कि “हीन द्रव्य उत्तम द्रव्य को प्रचलन से हट; देता 
है।” अब हम देखेंग्रे कि अन्य परिस्थितियों में यह नियम किस 
प्रकार लागू होता है | 

उपर हम जिस उदाहरण को देव चुऊे हैं उसमें एक ही 
धातु की दो मुद्राओं का प्रश्न था कित्तु यदि विभिन्न घातुआ 
की मुद्राएं एक ही मूल्य पर प्रचलित की जाय ओर यदि धातु 
रूप में दोनों के मूल्य में अन्तर हो तो भी धातु रूप में कम 
मूश््यवाल्ी मुद्राएं अधिक मूल्यवान मुद्राओं को प्रचलन से हटा 
देंगी । यही नहीं यदि दो ऐसी धातुओं की मुद्रेए प्रचलित की 
जाती हैं जिनके मूल्य में अन्तर होता है ओर इस अन्तर के 
प्रभाव को दूर करने के लिए उन्हें एक ही मूल्य पर प्रचलित 
न करके मूल्य के आधार पर उनके बीच एक निश्चित अनुपात 
निधोरित कर दिया जाता है, फिर भी यह नियम लग जाता 
है| उदाहरण के लिए हम मान लें कि सोने ओर चॉँदी की 
एक ही आकार की मुद्राए' प्रचलित की जाती हैं और सोना 
चाँदी से ४० गुना अधिक मूल्यवान हैं तो चॉदीकी ४० मुद्राओं 
का मूल्य सोने की एक मुद्रा के समान होगा । कुछ समय बाद 
बाजार में सोने का भाव इतना बढ़ जाता है कि एक मुद्रा में 
जितना सोना होता है उतना बाजार में ५१ चाँदी की मुद्राओं 
के बदले में मिलने लगता है तो प्रत्येक चतुर व्यक्ति सोने 
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की मुद्रा को द्रव्य रूप में ४५० चॉदी की मुद्राओं के वदले में देने 
के स्थान पर उसे गलाकर धातु रूप में उसके बदले ४१ चाँदो 
की मुद्राएँ लेना ठीक समभझेंगा | इसी ग्रकार यदि चांदी का 
मूल्य बढ़ जावे तो चाँदी की मुद्रा बाजार स लुप्त हो जावेगी । 
फ्रांस आदि देश में जहां द्विधातुमान का प्रयोग किया गया 
बहाँ इस बात का अनुभव हुआ कि सोना ओर चांदी के मृल्य 
में उत्तार चढ़ाव के कारण कभी केवल सोने की ओर कभी केवल 
चाँदी की ही मुद्रायें बाजार में प्रचलित रह जातीं थीं । इस 
प्रकार द्विधातुमान केवल नाम का द्विधातुमान था। वास्तव 
में म शम नियम के कारण वह बारी-बारी से चलने वाला 
एक धातु मान ही रह गया था । 

विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के सम्बन्ध में ही नहीं ग्रशम 
को नियम वहाँ भी लागू होता है जहां-घातु मुद्रा और कागज 
के नोट साथ साथ प्रचलित होते हैं। परन्तु यह नियम उन्हीं 
नोटों के सम्बन्ध में लागू होता है जो असीम कानूनी द्रव्य होते 
हुए.भी अपरिवतनीय होते हैं। लोग धातु की मुद्रा का संग्रह 
करने लगते ओर लेन देन में कागज के नोटों का व्यवहार 
करते हैं । इस परिस्थिति का उदाहरण तो स्वयं हमारे देश में 
मिल सकता है| युद्ध के समय जव एक ओर दो रुपये के अपरि- 
वर्ततीय नोट प्रचलित किए गए तो चांदी वाला रुपया प्रयोग 
: से धीरे धीरे लुप्त हो गया था-। इस प्रकार हम देखते हैं. कि 
धातु मुद्रा जो कागजी नोटों की तुलना में उत्तम द्रव्य समझा 
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जाता है, बाजार से लुप्त हो जाता है और कागजी नोट प्रचलित 
रह जाते हैं । 
नियम के अपवाद 

१--प्रत्येक देश में किसी भी समय ओद्योगिक तथा व्यापा- 
रिक कायों को सुचारु रूप से चलाने के लिए द्रव्य की एक 
विशेष मात्रा आवश्यक होती है। यदि कल प्रचलित द्रव्य, 
हीन तथा उत्तम दोनों मिल्लाकर आवश्यक मात्रा से कम होते 
हैं अथवा बराबर होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ग्रशम का 
नियम लागू नहीं होता हे । इसका कारण यह हे कि यदि द्रव्य 
की कुल मात्रा आवश्यकता से कम है तो द्रव्य की 
बाजार में बहुत मांग होगी और इस प्रकार उत्तम द्रव्य की 
द्रव्य रूप में ही इतनी अधिक उपयोगिता होगी कि उसकी 
तुलना में उसे गलाकर धातु रूप में उसका प्रयोग करना उचित 
: नहीं होगा । इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में लोग द्रव्य का 
निरथक संग्रह भी नहीं कर सकते क्योंकि उस समय बेंक में अच्छे 
व्याज पर रुपया जम्मा कियो जा सकता है अथवा सरकारी 
ऋणश पत्र खरीदे जा सकते हैं. जिससे सुरक्षित संग्रह के. साथ 
ही कछ लाभ की भी आशा होगी । इस प्रकार बे क या सर- 
कारी खजाने में आया हुआ उत्तम द्रव्य भुगतान के द्वारा फिर 
प्रचलित हो जाता हे । 

२--यदि होीन मुद्रा प्रभाशिक मुद्रा न होकर केवल सांके- 
तिक मुद्रा हे ( इस प्रकार की मुद्रा सीमित मात्रा में ही देय होती 
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है ) तो देने वाले की इच्छा होते हुए भी हीन मुद्रा एक निश्चित 
सात्रा से अधिक होने पर अस्वीकार की जा सकती हैे। इस 
कारण देने वाले को वाध्य होकर उत्तम मुद्रा देनी हो 
पड़ेगी । दूसरी बात यह हैं कि सांकेतिक मुद्रा का निर्माण 
भी निवाध नहीं होता है । सरकार के हाथ में स॒द्रा निर्माण 
होने के कारण उसकी मात्रा पर सरकार इस प्रकार नियत्रण 
रखती है कि वह आवश्यकता से अधिक नहीं होने पाती। 
साथ ही यदि उत्तम मुद्रा भी सांकेतिक मुद्रा हुई तो उसके 
गलाने में कोई ज्ञाभ भी न होगा क्योंकि सांकेतिक मुद्रा का 
मृल्य उसके धातु मूल्य से अधिक रखा जाता है इसलिए 
इस भ्रकार की मुद्रा का द्रव्य रूप में धातुरूप की तुलना में 
अधिक मूल्य होगा अतः सब लोग उसे द्रव्य रूप में प्रयोग 
करना ही अधिक उचित समझे गे। 

३-- जब किसी देश में पहिले उत्तम द्रव्य प्रचलित 
होता है ओर उसके बाद सरकार हीन द्रव्य को भी उसके 
साथ ही चलाना चाहती हे किन्तु जन साधारण उसके प्रयोग 
का इतना विरोध करते हैं कि सरकार उसे राजदंड के बल 
पर मी चलाने में समथ नहीं होती तो उस अबस्था में 
नियम लागू नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में हीन द्रव्य स्वयं 
हट जाता है और केवल उत्तम द्रव्य ही प्रचलित रहता है । 


विशेष प्रकार की परिस्थितियों में ही लागू हो. सकने 
के कारण इस शताब्दी के प्रारम्भ में हविधातुमान का 
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अन्त होने के बाद इस नियम के लागू होने के केबल दो 
अवसर विश्वयुद्ध के समय आये | थुद्रकाल में प्रायः प्रत्येक . 
देश ने अपरिवर्तनीय कागजी द्रव्य का प्रचलन किया जो 
धातु द्रव्य की तुलना में हीन था और धातुद्रव्य इसीलिए 
बाजार से प्राय: लुप्त हो गया । युद्धकाल के अतिरिक्त केवल 
एक ही धातु की प्रमाणिक मुद्रायें प्रचलित रहीं ओर जो नोट 
प्रचलित किये गये वे पूण रूप से परिवतंनीय थे। इस कारण 
केवल उत्तम द्रव्य के प्रचलित रहने के कारण ग्र शम॒नियम के 
लागू होने का कोई अवसर ही नहीं आया । 
ल॒प्त हुये द्रव्य का उपयोग 

अन्त में दो शब्द उस उत्तम द्रव्य के विषय में सी कह 
देना उपयुक्त होगा जो हीन द्रव्य की तुलना में प्रायः विल्लीन 
सा हो जाता हे यह द्रव्य तीन प्रकार से प्रयोग में लाया जा 
सकता है । एक उपाय यह है कि लोग उसे गलाकर धातुरूप में 
प्रयोग कर यदि इस प्रकार उन्हें अधिक मूल्य मिल जाता है । 
दूसरा अयोग धातु या द्रब्य रूप में विदेश भेजकर हो सकता 
है यदि वहाँ उसका मूल्य अधिक है या बेह द्रव्य रूप में 
मान्य है। तीसरा उपाय यह भी है कि लोग उत्तम द्रव्य को 
कुछ सम्र तक रखे रहें ओर उसका प्रयोग उस समय करें 
जब उन्हें उसका मूल्य अधिक मिले अथवा उसकी उपयोगिता 
( धातु या द्रव्य की कमी के कारण ) अधिक हो । 
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फरिच्छेद ग्यारह 


द्रव्य का मूल्य या परिमाण सिद्धान्त 


जब हम कसी वस्तु का मूल्य नापना चाहते हैं तो 
द्रव्य का प्रयोग करते हैं अर्थात कसी वस्तु के लिए जितना 
द्रव्य दिया जाय वही उसका मृह््य माना जाता है। परन्तु 
यदि हमें स्वयं द्रव्य का मूल्य - ज्ञात करना हो तो हम कौन सा 
उपाय प्रयोग करें ? क्‍योंकि पहिले कहा जा चुका है कि द्रव्य 
अन्य वस्तुओं का मूल्य नापने के लिए स्वमान्य माप-दंड है। 
इस कारण लोगों में द्रव्य का मूल्य जोनने की इच्छा स्वत: उठ 
सकती हे । इसलिये अब हम यह बताने की चेष्टा करेंगे कि 
द्रव्य का मूल्य केसे जाना जा सकता है । 
ः द्ब्ब का मृत्य 

आजकल प्रायः सुनने में आतां हे कि द्रव्य का मल्य गिर 
गया है । इसका स्पष्टीकरण करते हए लोग कहते हैं कि वस्तुओं 


( १२७ ) 


के दाम इतने बढ़ गये हैं कि दृव्य की एक इकाई के लिये क्रिसो 
 चस्तुकी जितनी मात्रा पहिले मिलती थी उत्तनी अब नहीं मिलती 
है अतः यह सिद्ध होता है कि द्रव्य का मृल्य गिर गया है। 
. बात वास्तव में ठीक भी हे। अथशास्त्र की भाषा मैं हम कह 
सकते हैं कि मूल्यस्तर बढ़ जाने से द्रव्य की क्रय-शक्ति कम्त 
हो गई है । माना युद्ध के पूर्व भारत में एक रुपये के बदले हमें 
१४ सेर गेहँ मिलता था और अब केवल ३ सेर मिलता हे 
तो इससे यह स्पष्ट है कि रुपये का मूल्य या उसकी 
क्र4 शक्ति घट कर केवल १/४ रह गईं है ओर जहाँ तक इस 
' वस्तु गेह का सम्बन्ध हे उसका मृल्य पहले की अपेक्षा पाँच 
_ शुना अधिक हो गया है । द्रव्य का मूल्य जानने को यह साधा- 
, रण एवं अत्यन्त सरल ढंग एक वेज्ञानिक दृष्टि से भी ठीक है 
: क्योंकि यह सत्य है कि वस्तुओं ओर मूल्यस्तर में ओर द्रव्य के 
..  भूल्य में उलटा सम्बन्ध है। जब मूल्यस्तर बढता हे तो द्रव्य 
का मल्‍्य घटता है और जब मूल्यस्तर घटता है तो द्रव्य का 
मूल्य बढ़ता है | यह बात समभने में भी बहुत ही स्पष्ट हे। 
मूल्यस्तर बढ़ने का अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु की एक 
निश्चित मात्रा के लिए अब पहिले से अधिक द्रव्य देना पढ़ता 
हे तो ऐसी दशा में यह ठीक ही हे कि द्रव्य का मल्य कम हो 
गया है। इसी शकार मल्यस्तर घटने पर यदि किसी बस्तु के 
लिये अब पहिले से कम द्रव्य देना पड़े तो द्रव्य के मूल्य में 
वृद्धि समझना भी ठोक है । 


( १रं८ ) 


इस सम्बन्ध में हमें एक बात ओर भी ध्यान में रखनी 
चाहिये । किसी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता पर निर्भर 
हैं । कपड़ा, अन्न तथा इस प्रकार की अन्य बस्तुओं का मूल्य 
उनकी उपयोगिता के कारण है। उनकी सहायता से हम 
अपनी आवश्यक्रतायें मल्री प्रकार पूरी कर सकते हैं अतः 
उनका मूल्य उनको इस विशेषता के कारण हे कि उन्हें हर 
एक मनुष्य सदेव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिये चाहता है। परन्तु द्रव्य में यह विशेषता दूसरे प्रकार 
को है | उसमें वह गुण नहीं हे जो कपड़ा या अन्न में है। 
द्रच्य की उपयोगिता उसकी विनिमय शक्ति या क्रय-शक्ति 
पर निभर है। अगर अपने देश में रुपये का द्रव्य रुप में 
मूल्य बन्द कर दिया जाय ओर यदि बिना उसकी 
सहायता के हमें अन्य बरूये में सुलम हो जाँय तो रुपये 
का मूल्य गिरकर शुन्य ही हो जायगा । क्‍योंकि द्रव्य की 
स्वयं कोई उपयोगिता नहीं हैं। उसकी उपयोगिता उसकी 
क्रय-शक्ति है। जितनी ही अधिक मात्रा में अन्य वस्तुएं 
द्रव्य को एक इकोई के बदले हमें मिल सकेंगी उतनी ही 
दव्य की क्र+-शक्ति अधिक होगी और उतना ही अधिक 
उसका मूल्य होगा । इसके विपरीत यदि अन्‍य वस्तुएँ कम 
मिलती हैं तो द्रव्य का मूल्य कम सममना चाहिए । 
दृव्य का परिमाण सिद्धान्त 

अथशास्त्र का एक प्रारम्भिक नियम हैं कि किसी वस्तु 
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का मूल्य उसकी माँग ओर पूर्ति पर निभर हैं । यदि मांग 
को अपेक्षा पूर्ति अधिक हुई तो म॒ल्य घटता है ओर यदि पूर्ति 
की अपेज्ना मांग अधिक हुई तो मृत्य बढ़ता है। द्रव्य का 
परिमाण सिद्गान्त इस माँग-पूर्ति के सिद्वान्त पर आधारित है। 
इस परिमाण सिद्दान्त के अनुसार यदि किसी समय द्रव्य को 
मांग की तुज्ञना में प्रयोग में चज्ञने वात्नी पूर्ति अथात प्रस्तुत 
सात्रा अधिक हुई तो द्रव्य का मूल्य घट जाता है और यदि 
यह मात्रा कम हुई तो म॒ल्य बढ़ जाता है। वात साधारण हे। 
यदि किसी वस्तु की अधिकता है ओर लोगों को उसको आव- 
श्यकता कस है तो स्वाभाविक रूप से उसका महत्व कम हो 
जाता है | इसके विपरीत यदि वह वस्तु आवश्यकता से कम 
मात्रा में उपलब्ध है तो उसका मल्य बढना भी स्वाभाविक है। 

अब हमें देखना यह हे कि द्रव्य की प्रस्तुत मात्रा ओर सांग 
किस ग्रकार निश्चित हो सकती हैं । द्रव्य की प्रस्तुत सात्रा स 
हमारा अथ द्रव्य की उस समस्त मात्रा से हे जिसका प्रयोग 
सम्पूरो समाज विनिमय काय में करे । पहिले बताया गया है 
कि मुद्रा और नोटों के रूप में सरकार द्वारा द्रव्य का प्रचलन 
किया जाता है ओर इसके अतिरिक्त बंक जसी संस्थाओं द्वारा 
साख द्वव्य जेसे चेक आदि का प्रचलन होता है । इस सम्बन्ध 
में हमें यह याद रखना होगा कि जितना द्रव्य सरकार की ओर 
से प्रचलित किया जाता है वह सब॒का सब्र खरीद बिक्री में. 
भाग नहीं लेता है। हमारे देश में द्रव्य को गाइ करके रखने 


( १३० ) 
की प्रथा आज तक प्रचलित हे | चांदी के रुपए ओर अठतन्नियाँ 
हार बना कर पहिनने की भी प्रथा है । इस प्रकार बहुत सा 
द्रव्य व्यवहार से बाहर हो जाता हे। 
बहुत सी रुपया वाली मुद्राएं मन्दिर के आंगन में जड़ दी 
जांती हैं ओर कुछ कम मूल्य की मुद्राएं गंगा आदि नुदियों में 
पूजा के हेतु फेंक दी जाती हैं। इस प्रकार बहुत सा द्रव्य प्रचलन 
की मंमट से मुक्ति पा जाता है । कागज के नोटों को यदि द्रव्य 
के अतिरिक्त अन्य प्रयोग के द्वारा प्रचलन से बाहर नहीं किया 
जा सकता हो प्रतिवष पानी आदि के कारण कुछ कागजी द्रव्य 
सदेव के लिए अवश्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार व्यवहार 
से बाहर किये गये अथवा नष्ट हुए द्रव्य की गणना भ्रस्तुत 
द्रव्य के साथ करना उचित नहीं होगा क्‍योंकि विनिमय कार्य 
में उसका प्रयोग नहीं होती हे । 
राज द्रव्य ओर साख द्रव्य दोनों प्रकार के द्रव्य की कुल 

मात्रा के अतिरिक्त एक महत्व मात्रा पूर्ण बात और है जिसका 
द्रव्य की प्रस्तुत मात्रा के बढ़ने घटने पर बहत प्रभाव 
पड़ता है। इस वातकों हम एक्र उदाहरण द्वारा समझ सकते 
हैं। माना कि एक वार हम एक तालाव का पानी निकलने के 
लिए दस एसे आदमी लगाबें जो केबल एक बार पानी निकाल 
कर डाल दें ओर फिर काम बन्द कर दें | दसरी वार यदि उन्हीं 
आदमियों से पांच पांच बार पानी निकलने को कहा जाय तो 
हम देखेंगे कि यद्यपि स्थल रूप में आदमियों की संख्या दस 


चक्र 
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ही रही किन्तु वास्तव में पहिलों वार दस आदमियों ने दस 
का ओर दूसरी बार दस आदमियों ने पचास का कास किया । 
द्रव्य के सम्बन्ध में भी बिल्कुल यही सिद्ध होता है | कुछ रुपये, 
नोट, हुडी अथवा चेक आदि केवल एक या दो वार खरीद 
बिक्रा में भाग लेकर निश्चेष्ट हो जाते हैं जब कि कुछ निरन्तर 
एक हाथ से दूसरे हाथ में आया जाया करते हैं | इस प्रकार एक 
रुपया अनेक वार खरोद बिक्री में भाग लेकर अनेक रुपयों का 
काम करने में समथ होता हैं। इसलिए द्रव्य की प्रस्तुत मात्रा की 
गणना में केवल द्रव्य की स्थल मात्रा का ही नहीं बल्कि उस 
के वेग ( जिस बेग से वह एक हाथसे दूसरे हाथमें आता जाता 
हे अथोत्‌ जितने वार वह विनिमय काय में भाग लेता है ) का 
भी ध्यान रखना आवश्यक हे। इस अकार द्रव्य की स्थुल मात्रा 
ओर द्रव्य की गति का गुणा करने से हँन्म द्रव्य की प्रस्तुत मात्रा 


, ज्ञान सकते हैं । 


अब दूसरा प्रश्न हे कि द्रव्य की मांग का क्‍या अथ है! 
द्रव्य की मांग का वह अथ नहीं है जो अन्य बस्तुओं 
की भाँग से घोध होता है। अन्य वस्तुओं की माँग उपभोग के 
लिए होती है ! परन्तु जेसा पहिले बताया गया है द्रव्य ऐसी 
वस्तु नहीं है जिसका अन्य वस्तुओं की भाँ ते उपभोग हो सके। 
द्रव्य की आवश्यकता लोगों को इसलिए होती है कि वह विनि- 
मय के माध्यम का काय करके उनके लिए ऐसी सुविधा उपस्थित 
कर दे कि वे ऋपनी बनाई वस्तु या सेवा के बदले दूसरे की 
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बनाई वस्तु या सेवा प्राप्त कर सकें | किसी भी समाज में इस 
प्रकार उठने ही द्रव्य बी माँग होती है जितने मल्य की वस्तुओं 
ओर सेवाओं का विनिमय आवश्यक है। समाज के सबच्च लोग 
जितना उत्पांदन करते हैं वह सत्र मिलाकर द्रव्य की माँग नापने 
का एक साधन हो संकता हे | परन्तु हम जानते हैं कि उत्पादन 
का कुछ भाग उत्पादक स्वयं अपने उपभोग के लिए रख लेते 
हैं जिससे वह भाग विनिमय के लिए कभी आता ही नहीं । 
इसके अतिरिक्त कछ बरतुओं का विनिमय वस्तुओं के ही द्वारा 
हो जाता है अतः उनके लिये द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं 
पड़ती । इन दोनों बातों के उदाहरण हमारे देश के देहाती क्षेत्रों 
में मिल सकते हैं । किसान लोग अपने द्वारा उपजाए हुए अन्न का 
बहुत वड़ा भाग स्वयं अपने भोजन के लिए रख लेते हैं । गांवों 
में अब भी बहुत सी सेकआएँ ऐसी हैं ( जेसे कुम्हार, धोनी और 
नाइ आदि की सेवाएँ ) जिनके लिए रुपया न देकर अनाज ही 
दिया जाता है। इस प्रकार देश की सेवाओं तथा बस्तुओं 
का वह अंश जिसके विनिमय में द्रव्य की आंवश्यकता नहीं 
पड़ती वह द्रव्य की माँग में सम्मिलित नहीं हो सकता हे। 
उत्पादन तथा सेवाओं का केवल वह अंश द्रव्य की मांग में 


आता है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में द्रव्य के माध्यम द्वारा 
ही पहुंच सकता है | 


प्रस्तुत मात्रा की भाँति माँग की दिशा में भी केवल 
उत्पादन ओर सेवाओं की मात्रा से ही हमें वास्तविक 


( ११३ / 

माँग का ज्ञान नहीं हो सकता | कुछ वस्तुए एक वार विनिमय 
क्षेत्र में आकर उपभोक्ता के हाथ में पहुंच जाती हैं ओर कछ 
उपभोक्ता के हाथ पहुँचने तक अनेक हाथ बदलती हैं | इसलिए 
माँग के निश्चय करने में द्रव्य के मध्यम से विनिमय होने वाली 
वस्तुओं तथा सेवाओं के साथ ही उनके विनिमय के वेग का 
ध्यान रखना भी आवश्यक है। द्रव्य के माध्यम से वस्तुओं 
तथा सेवाओं के विनिमय की कुल मात्रा को हम व्यापार का 
नाम दे सकते हैं । इसके बाद हमें इस व्यापार के मूल्य का 
ज्ञान होना भी आवश्यक हे क्योंकि किसी स्थान पर द्रव्य की 
माँग वहां के व्यापार के मूल्य के बराबर होती है। अत: व्यापार 
की मात्रा में वस्तुओं के भाव का गुणा. करने से जा गुणनफल 
आवेगा वह द्रव्य की मांग के बराबर होगा । 

इस बात को बीजगणित के ढंठ्वा पर संक्षेप में समझाने के 
लिए हम कह सकते हैं कि द्रव्य की प्रस्तुत मात्रा ८ राज 
द्रव्य *& वेग + साख द्रब्य » वेग और सांग 5 भांव » व्यापार 
इसे सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिखा जां सकता है: 

द्र + राज द्रव्य की स्थल मात्रा 

द्र' साख द्रव्य की स्थृत्न मात्रा 

वे> जिस वेग से राज द्रव्य प्रयोग में चलता हे 
वे! > जिस वेग से साख द्रव्य प्रयोग में चलता हे 
भा वस्तुओं का प्रचलित भाव 
व्या ८ वस्तुओं का कुल विनिमय अथात्‌ व्यापार 
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द्रव्य का स्थायी मूल्य जानने के लिये प्रस्तुत मात्रा तथा सांग 
४ बराबर होने की बात समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखी जा 
सकती हे 


या भादहऊ ४ न 


उपयु क्त समीकरण का प्रयोग तथ्य रूपमें जान स्टुअट मिल 
ने और अधिक विस्तृत रूप में फिशर महोदय ने किया था । 
अब हम देखगे कि परिमाण सिद्धान्त के विवेचन में इस 
समीकरण का क्या स्थान है। परिभाषा रूप में परिमाण सिद्धान्त 
को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि अन्य किसी बात में 
परिवर्तन न हो तो द्रव्य के प रिणाम में परिवर्तन का 
उसके मूल्य -पर अवश्य प्रभाव पड़ता है अथात यदि 
द्रव्य का परिमाण कम कर दिया जाय तो द्रव्य का 
मुल्य बढ़ता है ओर यदि परिमाण बढ़ा दिया जाय तो मृल्य' 
कम होता है । अरथांत्‌ यह परिवर्तन परिमाश में कमी या 
अधिकता के साथ उत्हे अनुपात में होता है। दूसरे शब्दों में 
यदि द्रव्य का परिसाण पहिले से आधा रह जाय तो द्रव्य का 
मूल्य दुगुना हो जायगा और यदि परिमाण दूना हो जाय 
त्तो मल्य- आधा ही रह जायगा। - 
बाजार भाव के सम्बन्ध में परिमाण सिद्धान्त को इस 
 भ्रकार कहा जा सकता है कि यदि अन्य सत्र बातें ज्यों की 
त्यों रहें ओर द्रव्य के परिमाण में वृद्धि कर दी जाय तो बाजार 
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भाव उसी अनुपात में बढ़ जायगा और द्रव्य का परिमाण घटा 
देने पर बाजार भाव उसी अनुपात में घट जायगा | द्रव्य का 
परिसाण दूना होने पर बाजारं भाव दूना ओर आधा होने पर 
बाज!र भाव आधा रह जाता है। परिमाण की वृद्धि या कमी 
का प्रभाव भाव पर किस प्रकार पड़ता है इसे समकना कछ 
कठिन नहीं हे। हम मान लेते हैं. कि द्रव्य की मात्रा दूुनी कर 
दो जाती है तो यदि अन्य सब बातें ज्यों की त्यों रहें अर्थात्‌ 
द्रव्य के वेग में परिवर्तन न हों, व्यापार की मात्रा अर्थात्‌ 
विनिमय के लिए आने वाली वस्तुओं ओर उनके विनिमय के 
वेग में परिवर्तन न हो, बढ़े हुए द्रव्य में कोई भाग विनष्ट या 

संग्रह न कर लिया जाय आदि, तो यह निश्चय है कि वस्तुओं 
: का भाव दुगना बढ़ जायगा। लोगों की क्रय शक्ति पहिले 
से दूनी है और इस कारण लोग प्रत्यँक वस्तु के लिए पहिले से 

दूना द्रव्य देनेको प्रस्तुत होंगे। अतः बाजार भाव दूना हो जायगा 
अब इसी बात को हम फिशर के समीकरण द्वारा सिद्ध कर सकते 

हैं । उनके अनुसार द्र <वे+द्र »«वें' “भा > व्या । इस 

समीकरण में यदि किसी एक दिशा में परिवर्तन किया जाय 

तो दोनों पक्ष फिर बराबर करने के लिए दूसरे पत्त में उतना 

ही परिवर्तन आवश्यक होता है। इस प्रकार हमारे समीकरण 

में यदि द्रव + द्र! दूना हो ज्ञाय तो यह आवश्यक है कि दूसरे 

पक्त में भी भा अथवा व्या दूना हो जाय । परन्तु हम पहिले ही 

कह चके हैं कि व्या की सात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता हे 

तो निश्चय ही भा दूना हो जा -गा। 
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आलोचना क्‍ 

यद्यपि उस सिद्धान्त को पूर्ण रूप से किसी ने गलत सिद्ध 
नहीं किया हे किन्तु फिर भी इसकी सत्यता स्वीकार 
करने के लिए लोग श्रस्तुत नहीं होते हैं । इस सिद्धान्त की 
अथंशास्त्रियों ने बड़ी कटु आलोचना की है । 

सब से पहिली और महत्व पूर्ण आलोचना इस सिद्धान्त के 
काल्पनिक होने के सम्बन्ध में हैं । हमने इसकी परिभाषा में देखा 
है कि यह सिद्धान्त तभी सत्य सिद्ध होगा जब अन्य सब 
बातें ज्यों की त्यों रहे । परन्तु वास्तविक जीवन में अन्य सब 
बातें ज्यों की त्यों कभी नहीं रहती हैं। हम एक जीवित संसार 
में रहते हैं और परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा लक्षण हे । 
इस सिद्धान्त के लिए जिन बातों के स्थिर रहने की कल्पना 
की जाती हैं के कभी स्थिर नहीं रह सकती हैं। द्रव्य का 
परिमाण बदलने पर द्रव्य का वेग घटता बढ़ता है। व्यापार 
अथात वस्तुओं की संख्या और उनके विनिमय के वेग में भी 
परिवतन होते ही रहते हैं। द्रव्य का परिमाण बढ़ने पर 
उत्पादन तथा विनिमय दोनों के वेग में बृद्धि होना अनिबाय ही 
है। द्रव्य अधिक परिमाण में होने पर लोगों की संग्रह शक्ति 
बढ़ती हैं ओर वे व्यक्ति जो अभी तक द्रव्य संग्रह में असम 
थे सम्भव है अब द्वव्य का संग्रह करने लगें । इस प्रकार यह हो 
सकता है कि हम जिस द्रव्य को द्रव्य की प्रस्तुत मात्रा में 
सस्मिलित करें वह वास्तव, में निष्कय पड़ा होने के कारण 
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मूल्य निशय में भाग ही न लेता हो । यह सब देखकर 
हस इस निणय पर पहुँचते हैं कि यह सिद्धान्त केवल ऐसी 
परिस्थितियों में सत्य प्रमाणित हो सकता हैं जो यथार्थ में 
किसी समय वतंमान्‌ नहीं होती हैं। इस प्रकार के काल्‍्पनिक 
_सिद्वान्तों का हमारे वास्तविक जीवन में भला क्या उपयोग हो 
सकता हे ! 


दूसरी आलोचना यह हैं कि इस सिद्वान्त के अनुसार द्रब्य 
की मात्रा बढ़ने पर बाजार भाव भी ठीक उसी अनुपात में 
बढ़ता हैं। अथंशास्त्रियों को इस कथन छी सत्यता में सन्देह हैं 
जो ठीक भी है, क्योंकि द्रव्य की मात्रा दनों कर देने पर भाव 
ठोक दूने हो जाय इसका कोइ प्रमाण नहीं मिलता है। इसके 
अतिरिक द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन होने के वाद शीघ्र ही 
मल्यस्तर में परिवर्तन होना भी नहीं “देखा जाता है क्योंकि 
मल्यस्तर बदलने में कुछ समय लगता है। 
इसके बाद यद्यपि हम सिद्धान्त का विवेचन गणित की 
सहायता से करते हैं किन्तु समीकरण के दोनों पक्षों में आने 
वाली बातों के ठीक ठीक नापने का हमारे पास कोई साधन 
नहीं हे। इस कारण सिद्धान्त के प्रतिपादन में गणित का 
योग ही निष्पंयोजन हे । देश में प्रचल्षित द्रव्य विशेषतः 
साख द्रव्य की मात्रा को केसे नापा जायगा ? दोनों प्रकार के 
द्रव्य के वेग को नापना तो असम्मभव ही है। दूसरी ओर 
विनियम में भाग लेने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा 
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ओर उनका वेग आदि सभी ऐसी चीजें ह ।जनका नाप किसी 
प्रकार नहीं हो सकती। द्रव्य की जो मात्रा सरकार के 
हाथों बढ़ती है उसकी नाप के विषय में भी हम निश्चय रूप से 
कुछ नहीं कह सकते क्‍योंकि उसका कितना भाग वास्तव मैँ 
विनिमय में भाग लेता है और कितना संग्रहीत हो जाता हैं 
इसको नापने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है । 

इस सिद्धान्त के अपवाद स्वरूप हम यह भी कह सकते हैं. 
कि द्रव्य का मूल्य वस्तुओं के मल्यस्तर से नापना इस लिये 
उचित नहीं है कि वस्तुओं का मूल्यस्तर न केवल द्रव्य के 
परिमाण पर निर्भर है बढ्कि उस पर अन्‍्तंराष्ट्रीय व्यपारिक 
समसयों का भी प्रभाव पड़ता है। एक देश का मृह्यस्तर. 
बहुत अश में विदेशों के मृल्यस्तर से भी सम्बन्धित रहता है। 
साथ ही मूल्यस्तर पर सरकारी नियंत्रण का भी प्रभाव पड़ता ' 
हे जेसे युद्ध के समय में कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर सरकार 
द्वारा प्रतिबंध लग जाता है. एसी दशा में द्रव्य का परिमाण 
बढ़ने पर मृल्यस्तर न बढ़े यह भी सम्भव हो सकता है। 

अत में इस परिमाण सिद्धान्त के पक्त में इतना कह देना 
उचित होगा कि इसमें इतनी त्रटियाँ होते हुए भी यह द्रव्य 
सम्बन्धी एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य है। आर्थिक संसार में हमारे 
सामने समय समय पर आने वाली समस्याओं का स्पष्टीकरण 
हमें इस सिद्धान्त में मिलता है । यद्यपि बाजार भाव पर अन्य 
अनेक बातों का भी प्रभाव पड़ता है और -द्रव्य के परिमाण में 
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परिवतेन का प्रभाव ठीक उसी अनुपात में मृल्यस्तर पर नहीं 
पड़ता किन्तु यह सत्य है कि द्रव्य के परिमाण का प्रभाव बाजार 
भाव पर पड़ता अवश्य हे । 

अथशाप्त्र के ग्राय: सभी सिद्वान्त कुछ विशेष परिस्थितियों 
में ही सत्य सिद्द होते हैं। अगर विपरीत दराओं में वह ठीक 
न उतरें तो उनकी वास्तविकता में अन्तर नहीं आता और न 
इससे उन्हें गलत ही सममना चाहिये । इसी कारण इस 
सिद्धान्त की परिभाषा में “ यदि अन्य सब वातें ज्यों की 
त्यों रहें ” शब्द जोड़कर उसे मर्यादित कर दिया गया 
हे । जिस परिव्तनशीलता की ओर आलोचना .में सकेत 
हैं उसका तथा विशेष परिस्थितियों को परिभाषा में उल्लेख 
कर देने के बाद वास्तव में आलोचना के लिये कोई स्थान 
नहीं रह जाता है | 

इसी प्रकार बीजगशित के समीकरण के प्रयोग का 
उद्द श्य सिद्धान्त को एक सूक्ष्म ओर सरल रूप में प्रदर्शित 
करने का है । उसका आशय यह हे कि भ्िस प्रकार समीकरण 
के एक पक्त में कोई परिवतन होते ही दूसरे पक्त में परिवर्तन 
आवश्यक हो जाता हे उसी प्रकार द्रव्य के फपरिमाण में परिवर्त न 
होने से बाजार भाव में ओर द्रव्य के मूल्य में भी परिवर्तन 
हो जाता है । सचमुच में इसमें संदेह नहीं कि द्रव्य की मात्रा, 
मल्यस्तर ओर द्रव्य के मल्य में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हे। 
यदि हमें यह बात सत्य मालूम होती है तो फिर परिमाण 
सिद्धान्त की वास्तबिकता हमें माननी ही पड़ेगी । 
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फरिच्छेद बारह 
८४<ऋऋ 2:29 
सूचक-अंक 


पिछले परिच्छेद में कहा गया है. कि द्रव्य का मूल्य नापने 
. के लिए हम उसकी तुलना अन्य वस्थुओं के मुल्य के साथ करते 
 हैं। अन्य बस्तुओं के विनिमय में जब द्रव्य अधिक देना पड़ता 
हे तो उसका अर्थ होता है कि द्रव्य का मूल्य घट गया और यदि 
कम देना पड़े तो द्रव्य का म॒ल्य बढ़ा हुआ माना जाता है। इस 
प्रकार बस्तुओं के मूल्य परिवर्तेन की सहायता से द्रव्य का मृल्य 
नापा जा सकता है। जेसे सन्‌ १६३६ में यदि दूध ३ आने सेर 
ओर इस समय १रआने सेर हैं तो हम यह कह सकते हैं कि दूध 
का मूल्य ४ गुना बढ़ गया हे ओर द्रव्य का मूल्य घटकर १/४ रह 
गया हे । इस सम्बन्ध में एक बात समझ लेने की यह है कि अन्य 
वस्तुओं का मूल्य नापने के लिए केवल एक वस्तु का श्रमाण लेते 
हैं किन्तु इसके विपरीत द्रव्य का मूल्य सभी वस्तुओं के आधार 
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पर नापा जाता है । उसे नापनेके लिए यह जानना आवश्यक है कि 
सामुहिक रूप से सभी वस्तुओं के मूल्यस्तर में कितना परिवततेन 
हुआ है| वास्तुओं के मूल्य परिवर्तन को इस प्रकार व्यक्त कर 
सकना कि उससे सूक्ष्म रूप में कुछ अथ निकाला जा सके 
अत्यन्त कठिन है | द्रव्य के द्वारा- बिकने वाली सभी वस्तुओं 
के मूल्यों का भनाना तो एक असम्भव काय हे | दूसरी बात 
यह है कि कुछ वस्तुओं का म॒ल्य घटता है और साथ 
ही कुछ का मूल्य बढतां हे। इसके अतिरिक्त सब वस्तुओं 
के मूल्य में समान रूप से परिवतन भी नहीं होता 
हैं | इसलिए किसी भी एक वस्तु को प्रमाण लेकर नापा हुआ 
मूल्य ठीक नहीं कहा जा सकता | ऊपर के उदाहरण में दूध 
को आधार लेकर नापने से मालूम होता है कि द्रव्य का मूल्य 
घटकर १/४ रह गया हे, इस्री प्रकार गेहूँ का उदाहरण लेकर 
कहा जा सकता है कि यदि युद्ध के पूतच एक रुपये के १४ सेर 
और अब ३ सेर गेहूँ मिलते हैं तो द्रव्य का मूल्य घट कर 
केवल १/५ रह गया है। अतः प्रश्न है कि द्रव्य का मूल्य 
जानने के लिये वस्तुओं का मृन्यस्तर ठीक टीक किस प्रकार 
नापा जाय ! इस अध्याय में यही जानने का प्रयत्य हम 
करंगे। 
 बचक-अंक 

सूचक या निर्देशक 5'क से हमारा प्रयोजन उस अ'क से 
है जिसकी सहायता से मूल्यस्तर का तुलनात्मक परिवतान 


सरलता पूंव क जाना जा स्षके | इसके देखने से शीघ्र ही यह 
पता चल सकता है कि एक निश्चित तिथि से अमुक समय 
तक मूल्यस्तर में क्या परिवत न हुआ है । सूचक अंक की 
सहांयता से हम यह भी मालूम कर सकते हैं कि रहन सहन 
के व्यय में अमुक समय में कितना परिवत्त न हुआ है | अतएव 
अब हम यह बताएँगे कि इसी अक की सहायता से द्र॒ब्य 
के मुल्य में परिवत्त न जानने के लिये मूल्यस्तर किस प्रकार 
जाना जा सकता है । 

सूचक अक दो प्रकार से तेयार किया जाता है। यदि 
सब वस्तुओं को समान महत्व देते हुये अंक तेयार किया जाय 
तो उसे साधारण सूचक अंक कहते हैं ओर यदि ग्रत्येक बस्त 
को उसका अलग अलग मान अथवा महत्व देकर अंक तेयार 
किया जाय तो उसे सप्रभाव सूचक अक कहते हैं | 
खचक अ क तेयार करने की विधि 

सूचक अंक तेयार करने के लिये सबसे पहिले हमे आधार 
तिथि या समय निश्चित करना होता है। आधार तिथि से 
हमारा आशय उस समय से है जिसके मूल्य के साथ हमें 
व॒त्त मान समय या किसी अन्य समय के मूल्यस्तर की त॒लना 
करनी हो जैसे पिछले उदाहरणों में हमने कहा हैं कि सन्‌ १६३६ 
की अपेक्षा सन्‌ १६४६ में वस्तुओं का मृल्य बढ़ गया है तो इन 
दो तिथियों में सन्‌ १६३२६ आधार तिथि हुई क्‍योंकि उस समय 
के मृल्यस्तरके साथ हमें वत्त मान मृल्यस्तर की तुलना करनी है । 


इसके बाद हमें ऐसी वस्तुएँ चुननी पड़ती हैं जिनके मूल्य की 
सहायता से हम उचित ढंगसे यह ठीक ठीक अनुमान लगा सकें 
कि मूल्यस्तर वास्तव में घटा है अथवा बढ़ा है । तत्पश्चात 
इन सब वस्तुओं के साधारण रूप से प्रचलित दाम 
मालूम कर लिए जाते हैं ओर फिर आधार समय से प्रस्तुत 
समय के मूल्यों की तुलना करने के लिये उनका औसत निकाल 
लिया जाता है।इस प्रकार हम यह जान सकते हैं. कि 
अमुक समय में मूल्यस्तर में वृद्धि अथवा घटी हुई । 
इस गणना का एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम नीचे दे रहे हैं:-- 
साधारण घचक अंक 


द्सिम्बर १६३६ दिसम्बर १६४६ 
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सप्रभाव छचक अंक 

ऊपर हसने पांच बस्तुआं का उदाहरण देकर सूचक अंक 
निकालने की विधि समकाइई हैं वास्तव में जितनी अधिक 
चस्तुएँ होंगी मृल्य परिवर्तन का उतना ही अधिक परिचय 
हमें सचक अंकों से मिलता है। इन विभिन्‍न वस्तुओं 
फे सम्बन्ध में एक बात विचारणीय है । प्रत्येक वस्तु का 
महत्व हमारे जीवन में समान नहीं रहता है ओर इस कारण 
सबको एक ही आधार पर रखकर की हुई गणना ठीक न होगी । 
इसलिये गणना करते समय जीवन में महत्व के अनुपात 
स प्रत्यक वस्तु को महत्व देना आवश्यक हो जाता है | इस महत्व 
को हम एक दूसरे के अनुपात में व्यक्त करते हैं | उदा- 


फल 


गेहूं पर शकर की तुलना 
>> 


में £ गुना अधिक खच्चे करते हैं तो यदि शकर का महत्व 


हरण के लिए यदि हम 


१ मानें तो गेहूँ का £ सानना होगा । जिस बस्तु का जितना 
अधिक महत्व हैं उस गणना करते समय उतने ही अधिक वार 
जोड़ा जाता है ओर इस प्रकार से तेयार किया गया अंक 
सप्रभाव सूचक अक कहलाता है। अगले पृष्ठ पर दिये हुये 
उदाहरण से यह बात पूणतः स्पष्ट हो जायगी : 
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ध्यान देने योग्य बातें 
१-्ञाधा र 


ऊपर हम देख चुके हैँ कि किसी एक वर्ष को ओवबार 
लेकर उस वष के भाव को हंस १०० मान लेते हैं। उसी के 
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साथ हम अन्य वर्षा के भावों की तुलना करते हैं जिससे 
भावों की प्रतिशत वृद्धि या कसी का परिचय मिलता है। दूसरे 
शब्दों में इस वर्ष को हम माप दंड मान लेते हैं। हम माप 
दंड उसी वर्ण का मान स 5ते हैं. जिसमें स्वयं किसी प्रकार की 
असावारणता या विषमता न हो। इस अ्रकार के वर्ष का 
चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि चुना हुआ वष 
ऐसा न हो जिसमें विशेष अकाल पड़ा हो अथवा असाधारण 
रूप से समद्वि की परिस्थिति रही हो | कभी कर्मी असाधारणता 
के प्रभाव को कम करने के लिए कई वर्षा के भावों का 
मध्यमान लेकर उसे १०० के बरावर मान लेते हैं. जंस प्रथम 
विश्वय॒द्ध के पूर्व प्रचलित आधार १८६७--७७ के मध्यमान का 
आधार था ! प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इतने अधिक व्यापक 
परिवर्तन हुए कि युद्ध के प्रभाव को ओर उसके पश्चात 
यथास्थिति पहुँचने की प्रवृत्ति को नापने के लिए १६१३ 
( युद्ध के ठीक पूर्व) को आधार मानने लगे , किन्तु दूसरे 
महायुद्ध के बाद १६३६ को आधार मान कर अधिकांश सूचक 
अंक तेयार किए जा रहे हैं । 
२--वस्तुओं का चुनाव 

बस्तुओं के चुनाव में सुचक अंक का उद्द श्य ध्यान में रखना 
बहत ही आवश्यक हैं। यदि हमें यह जानना हो कि देहाती 
समजदरों की जोविका के खच में क्या परिवर्तन हुआ हैं तो हमें 
ऐसी वस्तुओं के भाव का पता लगाना होगा जिनका देहाती 


मजदूर अधिकोश व्यवहार करते हों । क्योंकि यदि इस 
प्रकार इकट्ठा किए हुए भावों के आधोर पर हम नागरिक 
उद्योगों में लगे हुए मजदूरों की जीविका के खर्चे का परिवर्तन 
निकालना चाहें तो हम ठीक निश्चय पर नहीं पहुंचेंगे | 
नगर में रहने वाले मजदूर अनेक ऐसी वस्तुओं का व्यवहार 
करते हैं जिनको देहाती मजदूर कभी व्यवहार में नही लाते। द 
वस्तुओं के चुनाव में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि दो 
वर्षों की तुलना करने में दोनों बार चुनी हुई वस्तुएँ एक ही 
प्रकार की होनी चाहिए अन्यथा तुलना का परिणाम निरथ्थक 
होगा | हम पहिले ही बतला चुके हैं कि सभी बस्तुओं का भाव 
इकट्ठा करना ओर उनकी गणना करना प्राय: असस्भव है। 
यह स्पस्ट है कि बस्‍तुएँ जितनी ही अधिक सख्या में 
होगी उत्तना ही उनके आधार पर मिला हुआ फल 
शुद्ध होगा। प्रवृत्ति की वास्तविकता का वह उतना ही ठीक 
परिचायक होगा । अधिक से अधिक वस्तुओं का चुनाव करते 
समय हमें ध्यान में रखना चाहिये कि वह वस्तुएं ऐसी हो जो 
अधिकांश वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर सके अर्थात्‌ उनका 
ये अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य का सार रूप में अनुमान 
करा सके । 
२--थोक या फुटकर भाव 

इन दोनों के बीच चुनाव करने में भी हमें अपने उद्देश्य 
का ध्यान रखना होगा। यदि हल््य का परिवतेन इस इह्ेश्य 
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से जानना हो कि कच्चे माल के सस्बन्ध में उत्पादन 
व्यय कितना बढ़ गया हे तो थोक भाव हमारे लिए डचित 
आधार होगा । परन्तु जीविका के सम्बन्ध में सूचक अंक तेयार 
करने के लिए फुटकर भाव ही ठीक होंगे, यद्यपि फुटकर भावों 
का ठीक ठीक इकट्ठा कर सकना कठिन काम हे । 
४--उचित महत्व 

केवल भावों के आधार पर निकाले हुए सूचक अंकों में 
कभी कभी बड़ा धोखा हो जाता है क्योंकि प्रयोग में सभी 
वस्तुओं का एक ही महत्व नहीं होता हे। यदि किसी समय 
गेहूँ के भाव में २० प्रतिशत की वृद्धि हो जाय और उसी बीच 
सिगरेट का भाव २० प्रतिशत घट जाय तो बिना महत्व को 
ध्यान में रखे निकाले हुए सूचक अंक यह दिखावे गे कि भाव में 
कोई परिवर्तेन नहीं हुआ | परन्तु वास्तव में गेहूँ का भाव 
बढ़ जाने से जो कष्ट होगा उसकी पूर्ति सिगरेट सस्ती 
खरीदकर होना असम्भव है। इस लिए महत्व को ध्यान में 
रखना परमावश्यक हे | यद्यपि महत्व का बिल्कुल ठीक ठीक 
अनुपात निश्चित कर सकना अति कठिन हे किन्तु फिर भी 
अनुभव के आधार पर दिये हये महत्व से निकला फल 
यथार्थ के अधिक निकट पहुँचा देता हे । 
सखचक अंकों की उपयोगिता 

अशथंशास्त्र के विद्या्थियों के लिए सूचक अंक बड़ा महत्व 
रखते हैं। उनका तो काम ही यह है कि आर्थिक इृष्टि से 


( १४० ) 


विभिन्‍न समयों का विश्लेषण करें | भूतकाल में हुई बातों के 
साथ बत्मान की तुलना करने से परिवर्तन का ज्ञान होता है 
ओर इससे वर्तमान आर्थिक समस्याओं को सुलमाने में बड़ी 
सरलता होती है! सूचक अंक वास्तव में इसी प्रकार के 
. विश्लेषण का फल होते हैं |. 

व्यवसायी लोगों का मूल्यस्तर से बहुत घनिष्ट. सम्बन्ध 
हे । उनकी भविष्य की सारो योजनाएँ मूल्यस्तर के तुलनात्मक 
अध्ययन पर आधारित होती हैं। सूचक अंक द्रव्य के मुल्य 
परिवतन का ज्ञान कराकर व्यब्नसायियों को इस बात की 
सूचना देते हैं कि उन पर इस परिवतेन का क्या प्रभाव पड़ता है 
मजदूरों के साथ झगड़ा निपटने में भी सूचक अंक व्यवसायियों 
की बड़ी सहायता करते हैं | इनके द्वारा यह ठीक ठीक 
अनुमान लगाया जा सर्कता हे कि मजदूरों की जीविका का 
खर्च कितना बढ़ गया है और वास्तव में मजदूरी की वृद्धि 
की उचित सीमा क्‍य। है। दो विभिन्‍न समयों में होने वाले 
लाभ आदि की तुलना करने में भी सूचक अ'क सहायक होकर 
अनेक प्रकार से व्यवसाय के काये को सुगम बनाते हैं । 

राजनीतिज्ञ लोग देश की आर्थिक परिस्थितियों को सममने 
का प्रयत्त करते हैं ओर उसी के आधार पर वे सरकार की 
आलोचना अथवा उसका समर्थन करते हैं। राज्याधिकारियों 
के लिये तो आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान अ निवाय ही हे। . 
देश पहिले से अधिक समृद्ध हो रहा है अथवा आर्थिक दृष्टि 
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से हौन, ओर कोन कौन से आर्थिक परिवतंन हो रहे हैं, उनका 
अच्छा या बुरा प्रभाव पड रहा है, यह सब जानना उनका कतेव्य 
हे । द्रव्य के मुल्य, जीविका और उत्पादन के खर्च के आधार पर 
शाज्य की ओर से कर आदि लगाए जाते हैं । इन सबके लिए 
सुचक अ क का ज्ञान आवश्यक होत' है । यह अंक वास्तव में 
इसी परिवतेन के सूचक होते हैं । सच तो यह है कि मनुष्य चाहे 
जिस स्थान पर हो आर्थिक समस्यायों को हज्ञ करने के लिए 
आर्थिक परिवतंनों का ज्ञान आवश्यक है| सूचक अंकों स इस 
प्रकार होन वाले एक ऐसे परिवतेन का ज्ञान होता है. जिसका 
प्रभाव बड़ा ही व्यापक है । इसलिये सूचक अंक जन-साधारण 
के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुये हे । 





) द्रव्यममल्य में पारवतेन 
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द्रत्य-मूल्य में परिवतेन ओर उसका प्रभाव 


सा 


पिछले दा परिच्छदां के पढन ज्ञात हा गया कि 
व्य की मात्रा एवं वस्दुओं के म्‌ में घनिष्ट सम्बन्ध है 
ओर मल्यस्तर द्रव्य के मल्‍्य का प के है । इस सम्बन्ध में 


हमें स्मरण रहे कि द्रव्य की मात्रा घटने से मृल्यस्तर घटता है 
ओर मात्रा बढ़ने ,स मृल्यस्तर भी बढ़ता हैं। इसके विपरीत 
गिरते हुये मृल्यस्तंर से द्रव्य के मूल्य में वृद्धि का संकेत 
मिलता है और बढ़ते हुये मूल्यतर से द्रव्य के मूल्य में कमी 
का बोध हाता है । इस प्रकार परिमाण सिद्धान्त का स्मरण करते 
हुये हम पुनः कह सकते हैं क्रि द्रव्य की मात्रा बढ़ने से उसका 
मुल्य कम होता है ओर मात्रा घटनेसे उसका मृल्य अधिक होता 
इस परिच्छेद में अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि 

के मुल्य परिवर्तन का समाज पर क्या प्रसाव पड़ता है। 


( १४४७ ) 


द्रब्य-सफी ति 
स्फीति शब्द अपना विशेष अथ रखता है। स्फीति 
स्थिति तब होती हैं जब द्रव्य की कुल मात्रा ओद्योगिक तथा 
व्यापारिक आवश्यकताओं से अधिक हो परन्तु यह ध्यान रखना 
चाहिये कि स्फीति शब्द स्थिर अवस्था का द्योतक नहीं है । स्फीति 
की अवस्था अस्वाभाविक और विशेष कारणों से उत्पन्न होती है । 
यदि व्यापारिक ओर ओद्योगिक उन्नति के कारण देश में द्रव्य 
की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिये द्वव्य की मात्रा 
बढ़ादी जाय तो उसे स्फीति नहीं कहेंगे। और न इस 
प्रकार की वृद्धि का कोई महत्व पूर्ण प्रभाव होता है। स्फीति 
की अवस्था तो केवल तब होती हे जब द्रव्य की प्रस्तुत मात्रा 
मांग की तलना में अत्यविक हो | 
स्फीति धातु ओर कागजी द्रव्य दोनों में हो सकती है | धातु 
द्रव्य में स्फीति होने का अबसर तब आता हे जब अचानक्ष मुद्रा 
में प्रयुक्त होने वाली धातु की बहुत बड़ी खानें निकल आती हैं अथवा 
किसी अन्य देश से अचानक मुद्रा में प्रयुक्त होने वाली धातु का 
बहुत बड़ी मात्रा में आयात होता है । दोनों परिस्थितियों में धातु 
मात्रा बढ़ने से मुद्रा की मात्रा बढ़ती है ओर यदि उद्योग तथा- 
व्यापार में इसके साथ ही वृद्धि नहीं होती तो निश्चय ही 
स्फीति की अवस्था उत्पन्न हो जाती है| परन्तु इस प्रकार से 
उत्पन्न स्फीति साधारणत: देखने में नहीं आती है क्योंकि 
सोनो ओर चांदी की पहिले से इस समय इतनी अधिक मात्रा 


( रश४ ) 

हैं कि नई खानों या आयात का उस पर अधिक प्रभाव नहीं 
पड़ता हैं| दूसरे आजकल धातु मुद्रा का प्रचलन भी कम हो 
गया हैं । अतः साधारणत: स्फीति का आशय कागणजी द्रव्य 
या नोटों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि स ही होता है । कागज 
जितना चाहें मिल सकता हैं ओर छापाखाने में जितने मृल्य 
ओर जितनी संख्या के चाहें नोट छापे जा सकते हैं। 
यही कारण हैं कि नोटों की संख्या बढ़ाकर स्फीति की अवस्था 
उत्पन्त करने के प्रमाण बहुत अधिक मिलते हँं। इसीलिए 
स्फीति का उल्लेख करते ही लोग प्राय: उसकी कल्पना नोटों 
के रूप में ही करते हैं। द्रव्य स्फीति के सबसे अधिक और 
महत्वपूण उदाहरण हमें युद्धकाल में मिलते हें। सरकार को 
युद्ध सम्बन्धी कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए द्रव्य की 
आवश्यकता होती है । राजकर तथ्ग जनता से लिए ऋण द्वारा 
युद्ध का खर्च अधिक समय तक चलाना सम्भव नहीं होता । 
ऐसी परिस्थिति में सरकार के सामने सबसे सरल तथा सुगम 
उपाय द्रव्य स्फीति का ही रह जाता हे । 
द्रव्य-स्फीति का प्रभाव 

जेसा प्रारम्भ में कहा गया हें द्रव्य स्फीति का सबसे पहिला 
प्रभाव वस्तुओं के मल्यस्तर पर पड़ता है जिससे स्फीति के 
समय वस्तुओं के दाम बढ़ने लगते हैं | ज्योंही वस्तुओं का मुल्य 
बढ़ता है लोगों का नित्य का ख्च भी बढ़ जाता है मजदूरों 
तथा वेतन भोगी लोगों को जितना वेतन मिलता हे वह जीवन 
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की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं होता | चारों ओर 
सन्‍्तोष फलता है | सभी वेतन भोगी तथा मजदर वेतन ब्रद्धि 
को मांग करते हैं। जीवन का खच्चे दूना होने पर सचमुच ही 
उन्हें पहिले से दूना वेतन मिलना चाहिए | कुछ सीमा तक ऐसा 
किया भी जाता है लेकिन मुल्यस्तर बढ़ते बढ़ते इतना अधिक हो 
जाता है कि वेतन वृद्धि या महँगाई का भत्ता देकर उस+ साथ 
मेल नहीं मिलाया जा सकता | वेतन भोगी लोग दरिद्रता की 
सीमा तक पहुंच जाते हैं क्‍योंकि मह्य वृद्धि ओर वेतन वृद्धि 
में कोइ सामझस्य नहीं रहता। वेतन भोगियों की भाँति वे 
पूजीपति भी मुद्रास्फोति के आधात का कष्टकर अनुमव करते हैं 
जिनकी पूंजी स्थायी रूप से लगी होती है और उस पर मिलने 
वाली आय निश्चित होती हे । उदाहरण के लिए मकानमालिक, 
जपीन्दार और महाजन लोगों को किराये, लगान या व्याज 
के रूप में एक बँधों हुईं आय होती है । यदि इनमें से कोइ कुछ 
वृद्धि करा भी पाते हैं तो वह नाम मात्र की होती है । 
दूसरी ओर उद्योगपतियों पर द्ब्य स्फीति का इसके विपरीत 
अभाव पड़ता है अथोत्‌ उन्हें इससे लाभ होता है। लाभ हि 
की सबसे पहिला कोरण यह है कि उनके उत्पादन में सहायक 
हान वाले मजदूरों की मजदूरी उतनी नहीं बढ़ती हैं जितनी कि 
वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। दूसरा कारण यह है कि 
जब उस्‍्तुआ का सूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता है तो कम सत्य पर 
खरीदे हुए कब माल से बनी वस्तुओं को वे अधिक मल्य पर 


( ४७ ) 

वेचते हैं| तीसरा कारण यह हे कि उद्योगपति आई 
उद्योगों में ऋणश पर लिया हुआ धन लगाए रहते हैं जिस पर 
ब्याज पूववत्‌ ही देना पड़ता है यद्यपि उसके द्वारा उन्हें लाभ 
बहुत अधिक होता है। उद्योगपतियों की भांति व्यापार में लगे 
लोगों को भी कम मूल्य की ली हुई वस्तुओं को अधिक मुल्य पर 
बेंचने से बहुत अधिक लाभ होता है। संक्षेप में द्रव्य स्फीति 
से किराया, लगान और व्याज देने वालों को लाभ होता हे । 
स्फीति की अवस्था के पहिले लिये हुये ऋण का भुगतान €फीटि 
होने पर करने स ऋणी को लाभ होता और महाजन को हानि 
रहती हें. क्योंकि जब ऋण दिया गया था तो द्रव्य की क्रय 
शक्ति अधिक थी ओर स्फीति के बाद जब उसका मुगतान किया 
जाता तो उसकी क्रयशक्तकि कम हो जाती हैं | द्रव्य स्फीति के . 
कारण होने वाली मूल्य वृद्धि उद्योग तथू व्यापार को प्रोत्साहन 
देती हे। अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से लोग अधिक से 
अधिक उत्पादन करने लगते हैं और उसके फल स्वरूप व्यापार 
में भी वृद्धि होती हैं | उद्योग तथा व्यापार की बढ़ती हुई चहल 
पहल को स भालने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता पड़त्ती 
है । ऐसे समय अधिकांश बेकारी दर हो जाती है और प्रत्येक 
व्यक्ति को काम मिल जाता हैँ ।इस दृष्टि से इस अवस्था 
को वेतन भोगियों के लिए हम हितकार भी वह सकते हे । 
दृव्य-स को च 

जिस ग्रकार द्रव्य की प्रस्तुत मात्रा आवश्यकता से अत्यधिक 
होने पर हम उसे स्फीति की आंवस्था कहते हैं उसी प्रकार द्रव्य 
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की मात्रा आवश्यकता से कम होने पर हम उसे द्रव्य-संकोच की 

अवस्था कहते हैं| संकोच की अवस्था देश से धाल्यु नियोत 
हो जाने के कारण उत्पन्न हो सकती हे । परन्तु द्रव्य संक्रोच इस 
धातु निर्यात से नहीं प्रायः अन्य कारणों से ही होता है। जिस 
प्रकार स्फोति बहुधा सरकार के द्वारा होती है उसी भांति द्रव्य 
संकोच में भी बहुधा सरकार का ही हाथ रहता है। केन्द्रीय 
बक की व्याज दर ऊँची कर देने से अन्य बेंकों को केन्द्रीय बैंक 
से रुपया अधिक व्याज पर मिलता है और इस कारण उन्हें भ्री 
अपनी व्याज दर बढानी पड़ती है । अढी हुई ब्याज दरपर ऋण 
लेने को लोग कम तयार होते हैं। बाजार में धीरे धीरे द्रव्य की 
कमी हो जाती है । कभी कभी सरकार अधिक व्याज पर ऋण 

लेने को तेयार हो जाती है जिससे व्यापारियों का रुपया ऋश पत्र 
खरीदने में लग जाता हे” ओर इस प्रकार बाजार में द्रव्य की 
कमी पड़ जाती हे । इसके अतिरिक्त यदि द्रग्य को मात्रा उतनी 
ही रहे ओर उत्पादन तथा व्यापार की मात्रा बढ़ ज्ञाय तो द्रव्य 
अवश्यकेता से कम पड़ जाता है और द्रव्य संकोच की दशा 
उत्पन्न हो सकती है। 


सरकार द्वारा द्रव्य संकोच के दो उद्‌श्य होते हैं। पहिला 


हह श्य संशोधन की ब्रवृत्ति का घ्चक हे | अधिक द्रव्य स्फीति 
के कारण उत्पन्न समस्याओं के-प्रभाव को कम करने की दृष्टि 


से सरकार द्रव्य की मात्रा में कमी करना आवश्यक समभती है | 
इृब्य कम करने की यह क्रिया यदि आवश्यकता से अधिक हो 
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गई तो मुद्रा संकोच की स्थिति उत्पन्न हो जाती हे । मुद्रा संकोच 
का दूसरा अवसर उस समय उपस्थित होता हैं जब किसी देश 
का मृल्य बहुत गिर जाता है ओर सरकार उसे बढ़ाने के लिए द्रव्य 
की मात्रा में कमी करना चहती हैं। अधिक उत्पादन के कारण 
होने वाला द्रव्य संकोच एक प्रकार से स्फीति की ही प्रतिक्रिया 
के फल स्वरूप होता है । प्रथम महायुद्ध के वाद होने बाला मुद्रा 
संकोच इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हे। युद्ध काल में उत्पन्न हुई 
स्फीति के कारण प्रत्येक देश में ओद्योगिक तथा व्यापारिक 
चहल पहल बढ़ गयी थी। परन्तु युद्ध के उपरान्त युद्ध सामग्री 
की मांग बन्द हो जाने पर उद्योगपतियों न साधारण 
डपभोग की बस्तुएँ तेयार करना प्रारम्भ कर दिया था 
ओर स्फीति के कारण प्रोत्साहन तो पहले स ही मिल रहा 
था। दूसरी ओर सरकार की युद्ध सम्बन्धी आवश्यकता समाप्त 
हो जाने से नोटो का अधिक छुपना ओर उनका ग्रचलित होना 
बन्द हो गया था फलतः उत्पादन की मात्रा दिन दिन बढ़ती 
गयी जब कि द्रव्य की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई | परिणाम 
यह हुआ कि द्रव्य की मात्रा आवश्कता से कम हो गयी ओर मुद्रा 
संकोच जेसी परिस्थिति का अनुभव होने लगा। 
द्रव्य-संकोच का प्रभाव 
स्फीति की तुलना में मुद्रा संकोच का ठीक उल्टा प्रभाव 
पड़ता है | मूल्यस्तर गिर जाता है जिससे बेतन भोगी लोगों को 
लांभ होता है । इनके वेतन की मात्रा वही रहती है किन्तु द्रव्य 
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की क्रय शक्ति अधिक हो जाने से वह अधिक बहतुयें मोल ले 
सकते हैं। मकान मालिक, जमींदार और महाजन आदि बँधी 
आय वालों को लाभ होता है । ऋणी लोगों को घाटा होता है । 
उद्योगपति तथा व्यापारी लोग भी ऐसे समय बड़े संकट में 
पड़ जाते हैं। उत्पादन के व्यय आदि में अधिक कमी कर 
सकना सम्भव नहीं होता किन्तु वस्तुओं कें भाव बहुत गिर 
जाते हैँ । व्यापारियों को अधिक मुल्य पर मोल ली हु३ बस्तुएँ 
कम झूहय पर बेचनी पड़ती हैं | व्यापार में मन्दी आ जाती है 
ओर लाभ का अंश बहुत .ही कम हो जाता हैं । 

खब्योग तथा व्यापार सरकार की आय के दो मुख्य साधन 
हैं। उन पर संकट आने से सरकार की भी आय में कमी 
होती है। कभी कभी तो सरकार को ओय की कमी के कारण 
वेतन में कटोती तक करनी पड़ती हैं। खर्च कम करने की 
टृष्टि से कमचारियों की छुटनी करनी पड़ सकती है। उद्योग 
तथा व्यापार केक्षेत्र में मन्‍्दी के कारण वहाँ भी लोगों को 
काम नहीं मिल पाता, देश में भयंकर बेकारी फेलती है और 
' लोगों को वहुत अधिक कष्ट होता है। 


द्रब्य-संतुलन की आवश्यकता 

द्रव्य स्फीति तथा द्रव्य संकोच के अध्ययन में हमने देखा 
कि दोनों परिस्थितियों में यद्यपि कुछ लोगों को ल्ञाभ होता हें. 
किल्तु कुल मिलकर उनका प्रभाव समाज के लिए बड़ा ही 
अहितकर होता हे | र्फीति के समय लोगों के फास पैसा होना 
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हैं तो उसके बदले में आवश्यकता की वस्तुओं का अभाव 
रहता है और संकोच के समय वस्तुओं का बाहुल्य होता हैं 


का 


किन्तु इनको प्राप्त करने के साधन द्रव्य का अभाव होता है 
जिससे आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाती | (इसलिए समाज के 
हित में न स्फीति बॉलनीय है और न द्वब्य संकोच । समाज का 
हित इसी में हे कि पूर्ण संतुलन की परिस्थिति रक्खी जाय । 
परन्तु अनेक कारणों से पूर्ण संतुलन की प्राप्रि कठिन ही नहीं 
अपितु असम्भव के ठुल्य जान पड़ती है। इतना होते हुए भी 
हमारा आदशे पूर्ण संतुलन का ही रहना चाहिए। स्फीति तथा 
संकोच दोनों पर इस प्रकार से रोक रखनी चाहिए कि अधिक 
से अधिक जितना सस्भव हो उतना संतुलन प्राप्त हो सके । 
संतुलन देश के द्रव्य संगठन में विश्वास उत्पन्न करता है ओर 
विश्वास ही ऐसी वस्तु हें जिस पर देश का ऑद्योगिक, 
व्यापारिक ओर आर्थिक संगठन्‌ निर्भर करता है। यही नहीं, 
देश की सुख सम्रद्धि का सारा भार द्रव्य सम्बन्धी विश्वास पर 
ही आश्रित हैं। इसलिए प्रत्येक समाज हितेषी सरकार का 
कतेव्य हैं कि द्रव्य की मात्रा, साख तथा केन्द्रीय बेंक पर ऐसा 
नियन्त्रण रखे कि संतुलन के आदशे के अधिक से अधिक निकट 
पहुँचा जा सके । इससे साधारण समाज तो सुखी ओर संतुष्ट 
होता ही है साथ ही सरकार की भी अनेक जटिल समस्याएँ 
अपने आप हल हो जाती हैं! 


कछ--चच>- के 
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द्रब्य-मान 


ससार के हर एक देश का द्रव्य प्रबन्ध अथवा उसकी 
आंतरिक द्रव्य व्यवस्था अलग अलग होती है क्‍योंकि किसी देश 
की द्रव्य पद्धति उसकी आर्थिक स्थितिऔर द्रव्य नीति पर आधा- 
रित रहती हैं । साथ ही हमें यह भली भाँति ज्ञात है कि द्रव्य का 
प्रयोग मनुष्य की सुविधा के लिए होता है। इसीलिये समय 
समय पर आवश्यकतानुसार द्रव्य के स्वरूप में परिवर्तन हुआ 
है । द्रव्य के स्वरूप से ही किसी देश के द्वव्य-मान का परिचय 
मिलता हे। द्रव्य-मान से हमारा आशय देश की द्वव्य-पद्धति से 
हे अर्थात्‌ वहाँ किस प्रकार का द्रव्य प्रयोग किया जाता है या किस 
प्रकार की मुद्राओं अथवा नोटों का प्रचलन है, प्रचलन की क्‍या 
व्यवस्था है, किसी अन्य देश के द्रव्य सं उसका क्या सम्बन्ध है 
इत्यादि बातों का ज्ञान ही द्रब्य-मान का अध्ययन कहलाता है ! 
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द्रव्य-मान के रूप 
मानव जीवन के आर्थिक विकास में द्रव्य का प्रयोग आवश्य- 
कता ओर सुविधानुसार उसके विभिन्न रूपों में हुआ है और 
उन्हीं के आधार पर द्रव्य-मान का बोध होता है । 
नीचे दिये हुये चित्र से द्रश्य-मान के मुख्य रूपों का पता 
सरलता से चल सकता है: 
“वस्त-मान 


“मुद्रा-मान 


““एक धातु-सान ( सुबण ) -चातु-मान 





“-विनिमय*» 


-न्चा त्‌ नमांत्त भान 


“-विशुद्ध 
“-द्िधातु-मान | है 
( सीना और चॉदी ) हब 


कांगजी-मान “>समानान्तर' 


--अचलित द्रव्य विनिमय मान 
अब हम भ्रस्तुत और अगले परिच्छेद में द्ृव्य-मान के इन्हीं 
प्रधान स्व॒#ूपों का अध्ययन करेंगे | 
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१--वस्तु-मान 

द्रव्य या द्रव्य-मान का यह प्रथम रूप है। इसमें वस्तुओं 
का मुल्य किसी एक सर्वमान्य वस्तु के आधार पर निर्धारित 
होता है। विभिन्न देशों में गाय, घोड़ा, गेहूँ, तम्बाकू आदि 
अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग इस रूप में हो चका है। 
किन्तु |जेसा हम पहिले ही देख चुके हैं इन सब वस्तुओं में वह 
गुण नहीं थे जिनकी सभ्य समाज में द्रव्य के लिए आवश्यकता 
थी । यही कारण है कि आज से शताब्दियों पहिल समाज इन 
वस्तुओं का द्रव्य रूप में प्रयोग करना बन्द कर चुका हैं । 


२--धातु-मान 

द्रव्य रूप में प्रयोग करने के लिए समाज न धातुओं को 
का पक में कु 
का सर्वश्र ष्ट समका | इसमें द्रव्य "के सभी आवश्यक गुण 
उपस्थित थे किन्तु सभी धातुएँ द्रव्य का काय करने के लिए 
समर्थ नहीं पाई गई' । केवल्न सोना और चाँदी को ही सबसे 
अधिक उपयुक्त समझा गया और इसी कारण धीरे धीरे सभी 
स्थानों पर इन्हीं धातुओं ने द्रव्य का रूप घारण किया । 


३--कागजी-मान 

कागज के नोटों का प्रारम्भ धातु-मुद्रा के प्रतिनिधि स्वरूप 
हुआ | यदि नोट सोना या. चॉदी में परिवतेनीय होते हैं तो 
हम उसे धातु-मान ही कहते हैं । किन्तु द्रव्य के इतिहास में ऐसे 
 आबसर भी आए हैं जब कुछ देशों क्री सरकार ने मुद्रा 
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प्रचलन के अधिकार का विशेष प्रयोग करके नोटों को 
अपरिवतनीय घोषित किया है । ऐसे नोटों के बदले में सोना 
या चांदी नहीं मिल सकता था । इस प्रकार का द्र॒व्य-मान 
कागजी मान कहा जाता है । द 

वर्तमान युग में वस्तु-मान का कोई विशेष महत्व नहीं है । 
धातु-मान ओर कागज्जी मान ही वास्तव में इस युग के. दो 
प्रमुख द्रव्य-मान हैं। इसंलिए हम यहां पर इन की ही 
विस्तृत विवेचना करंगे। 


धातु-मान के रूप 

हम पहिले ही देख चुके हैं कि सोना ओर चॉदी केवल 
दो ऐसी धातुएँ हैं जो द्रव्य रूप में प्रयोग हो सकती हैं । बहुत 
दिनों तक दोनों को प्ताथ साथ द्रव्य के रूप में -प्रशोग किया 
गया । ऐसी पद्धति को द्विघातु-मान कहते हैं। किन्तु अनेक 
दोषों के कारण दोनों धाहुएँ एक साथ द्रव्य का काय नहीं 
कर सकीं ओर इनमें से एक को द्रव्य के पद से अलग होना 
पड़ा । अधिक मूल्यवान होने के कारण और देश की आथिक 
प्रतिष्ठा का ध्यान रखकर अधिकांश देशों ने सोने को द्रव्य के 
रूप में स्वीकार किया | चॉदी का भी कुछ देशों में प्रयोग हुआ 
इसका कारण उनकी दरिद्रता, पुरानी परिपाटी. आदि कई बातें 
थीं । ऐसी पद्धति एक घातु-मान कहलाती है । 

दधातु-मान के लक्षण 

द्विधातु-मान की तीन मुख्य विशेषताएं हैं। पहिली 

विशेषता यह है कि दोनों धातुओं का मुद्रा निर्माण निवाध 


बा, 
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होता है । देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्र होता 
है कि वह सोना अथवा चाँदी देकर टकसाल स देश में प्रचलित 
मुद्रा बनवा सके | किसो धातु के मुद्रा निमोण पर कोई रोक 
टोक नहीं होती । दूसरी विशेषता यह है कि दोनों घातुओं की 
मुद्राएं असीम कानूनी द्रव्य समझी जाती हैं! इसका अथ यह 

हुआ कि देश के भीतर किसी भी प्रकार का भुगतान दो धातुओं 
में किसी की मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है| पाने वाला देने 
वाले से किसी विशेष धातु की मुद्रा के लिए हट नहीं कर सकता 
क्योंकि वह दोनों धातुओं की मुद्राओं को कानती रूप से 
स्वीकार करने के लिए वाध्य होता ह। द्विघातु-मान की तीसरी 
विशेषता यह हैं कि दोनों धातुओं के धीच एक निश्चित 
अनुपात होता है अथात्‌ सरकारी तौर पर निर्धारित कर दिया 
जाता हैं कि एक धातु की इतनी मुद्राएँ दुसरी घातु की इतनी 
मुद्राओं के मूल्य के बराबर होंगी । 

द्विधातु-मान के गुगा-दोष 

. +-द्विधातु मान के पक्ष में सवस अधिक 

है कि दो धातुओं के द्रव्य रूप में प्रयोग इन से अस्तुओं के 
मृल्य में स्थिरता वनी रहती है । इसका कारण यह है कि द्रव्य 
मात्रा में अथात्त उसके रूल्य में अधिक परिवतेन नहीं होता क्‍्ये 
. कि यदि एक धातु के उत्पादन में कमी हुई तो सम्भव है दूसरी घात 
की सात्रा बढ़ जाय । यद्यपि यह काइ नियम नहीं कि एक बढ आर 
, एक घटे किन्तु दोनों के एक साथ घटने बढ़ने को सम्भावना 


प्र 
न्वपूरा चात यह 
कक ५, जा; 


(5| 
+ 


पु ट्क 


] 
न्प्ख् 


हि 


ैबनन्‍्नह के 


( १६८ ) 


बहुत ही कम होती है। इस भ्रकार एफ दूसरे के पूरक के रूप 
दोनों धातुएँ बाजार भाव स्थिर रखने में बहुत अधिक सहायक 
होती हैं| इस रूप में इनकी तुलना दो ऐसे शराबियों से की जाती 
है जो यदि एक दूसरे का हाथ पकई हंस चलें तो उनका गिरना 
यद्यपि असम्भव नहीं फिर भी गिरने की सम्भावना कम अवश्य 
हो जाती है। द्विंधातु-मान के समर्थकों को यह भी विश्वास हे 
कि दो धातुओं के द्रव्य रूप में प्रयोग होने से उनके पारस्परिक 
धातु-मूल्यों में अधिक समय तक अन्तर नहीं रह सकता । जेसे 


4 


माना जाय कि सोना और चाँदी की मुद्राओं में 'टकसाली अनु- 
पात १ : १४ है । झब यदि किसी कारण सोने का धातु-मूल्य 
इतना बढ़ जाय कि बाजार में सोने की १ मुद्रा चांदी की १६ 
मुद्राओं के बराबर हो तो द्विघात्‌मान के मानने वालों के मतानुसार 
सर्सेफा और टकसाल मूल्य का यह अन्तर अधिक समय तक नहीं 
चल सकता । उनका कहना है कि ऐसा अन्तर होने पर बाजार 
में सोने कि मात्रा अधिक बढ़ जायगी क्योंकि लोग चांदी की 
१४ मुद्राए देकर टकसाल से सोने की १ मुद्रा लाकर बाजार में 
बंच कर लाभ उठाना चाहेंगे जिससे बाजार में सोने की मात्रा 
... बढ़ जा«गी और फलतः उसका मूल्य गिर माय्रगा। इसके विप- 
रीत चाँदी से बनी मुद्राओं की माँग बढ़ेगी जिससे चाँदी का 
मूल्य भी बढ़ेगा इस प्रकार कुछ समय बाद दोनों धातओं के 
मूल्य में स्वतः सामझस्य स्थापित हो जायगा । दूसरी ओर 
आलोचकों का कहना है कि द्विधातुमान वास्तव में एक धातु 


( १६६ ) 


मान ही हूं क्योंकि ओशम नियस के अनुसार जब दोनों घातओं 
के. मूल्य में अन्तर होता है तो चलन में केवल एक ही धात का 

प्रयोग रह जाता है | कुछ अंश तक यह बात ठीक भी हैं क्‍योंकि 
सोना ओर चांदी जेसी बहुमूल्य धातुओं की मात्रा और फल्तः 
उनके मूल्य में घटा बढ़ी होना स्वाभा वेक ही है । इस प्रकार द्रव्य 
मान वास्तव में स्थायी रूप से द्विद्यातु-मान न होकर केवल एक 
घातमान की होकर चलता रहता है. । 

२-ह्विधातु मान में दूसरी सुविधा यह है कि सोने की थोड़ी 

मात्रा से ही काम चल जाता है। यदि सभी देश विनिमय के लिये 
"आवश्यक सारा द्रव्य सोने की मुद्राओं में रखं तो सम्भवतः सोना 
पूरा नहीं पड़ेगा | सोने के साथ चांदी को भी द्रव्य रूप में सती 
कार करने से यह कठिनाइ दूर हो जाती हे । इसके विपरीत कुछ 
लोगों का सत हू कि आज कल प्रायः: सभी देशों में कागजी 
द्रव्य हो गया है ओर सोने को द्रव्य-रूप में प्रयोग करने वाले 
देशों ने भी ऐसे ढंग निकाल लिए कि द्रव्य के मल्य का आधार 
सोना होते हुए भी माध्यम 'के रूप में सोने की मुद्रा का प्रयोग 
अनावश्यक हो गया है । इसलिए सोन की मुद्रा के लिए सोना 
कम पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ओर इस कारण वतेमांन 
युंस में यह तक प्राय: निरथक है । 
/; ३--यदि एक देश सुवर्ण ओर दूसरा चांदी को द्रव्य 
कँप में प्रयोग करे तो विदेशी व्यापार में असुविधा होती है 
क्योंकि दोनों देशों के बीच विनिमय दर कभी स्थिर नहीं 
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रहता । चांदी और सोने के मूल्य में परिवर्तन होनेके साथ बिनि 
मय दर में भी उधल पुथल होने लगती है। इसका दुष्परिणाम 
दोनों देशों को भुगतना पड़ता है । इसीलिए कुछ देशों ने. 
द्विधातु-मान के पक्त में निर्णय दिया क्योंकि सोना ओर चांदी 
दोनों को द्रव्य रूप में प्रयोग करने से व्यापार में सुविधा हो 
जाती है । 
यह तक भी केवल घिशेष परिस्थितियों में ही लागू होने वाला 
तक है। आजकल परिस्थितियों में ऐसा परिबतेन हो गया हे 
कि इस प्रकार से विनिमय में स्थिरता लाने के लिए प्रयत्त 
>रना आवश्यक नहीं है। कुछ को छोड़कर संसारके आर: सभी 
देश प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सुबण को ही द्रव्य-मान 
स्वीकार कर चुके हैं और इस कारण सुबर्ण के ही आधार पर 
उनकी विनिमय दर निश्चित हो चुकी है । इस प्रकार इस तक. 
का वतमान युग में कोई क्रियात्मक महत्व नहीं है । यह तक - 
केवल द्रव्य मान के इतिहास में एक विशेष अवसर पर 
द्विधातु-मान के प्रयोग की साथकता सिद्ध कर सकता हे । 
४--कुछ अथशास्त्रियों के विचार से द्विघातुमान उद्योग 
तथा व्यापार को प्रोत्साहन देता है । उनके अनुसार दोनों 
धातुओं के प्रयोग से द्रव्य की भात्रा अधिक. होगी और उसके 
कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़े गे जिस 
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ऋण चुकाने में लाभ होता है । कुछ लोगों के विचार से 
ऋशणी लोगों के प्रति अधिकु सहानुभूति दिखानी चाहिए और 
इसी कारण द्विधातुमान के द्वारा उत्पन्न परिस्थिति बांछनीय 
हे । इसके विरोध में लोगों का कहना है कि जहाँ तक उद्योग 
तथा व्यापार को मुद्रा प्रसार द्वारा प्रोत्माहन देने का प्रश्न है 
आजकल संसार इसके विरुद्ध है | पूर्व काल में व्यापारिक मन्दी 
के समय इस प्रकार का कृतिम ग्रोत्साहन भले ही वांछनीय रहा 
हो किन्तु आजकल जब सभी देश मुद्रा प्रसार के दुष्परिणामों 
के कारण त्राहि त्राहि कर रहे हैं इस प्रकार के अ्रयोग सारहीन 
माने जाते हैं । 

ऋणी लोगों के प्रति सहानुभूति के सम्बन्ध में केवल इतना 
ही कहा जा सकता हैं कि किसी एक वर्ग विशेष को लाभ 
पहुँचाने की दृष्टि से इस प्रकार की ज्आाथिक उथधल पुथल 
उत्पन्न करना न्‍्यायाचित नहीं कहा जा सकता है । 

४--दोनों धातुओं को द्वब्य रूप में प्रयोग करने से विभिन्न 
मूल्यों की छोटी बड़ी मुद्राएँ तेयार करने में सुविधा होती हे । 
परन्तु आजकल जबकि धातु मुद्रा का प्रयोग बहुत ही कम हे 
द्विधातु-मान स्वीकार न करने पर कोइ असुविधा नहीं 
होती हे । 
बेकल्पिक द्रव्य-मान 

हम आगे द्वि धात मान के इतिहास में देखेंगे कि पूरा 
द्विधातु मान की असुविधाओं को दूर करने के लिए उससेँ 


कुछ संशोधन और परिवतंन किए गए । उन परिवतनों.. 
सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन निर्बाध मुद्रा-निर्माण के सम्बन्ध हू 
है । दो धातुओं में से केवल एक धातु का मुद्रा निर्माण निब 
रहता हे और दूसरी धातु का मुद्रा निर्माण केवल सरकार ६ 
इच्छा पर निभर होता है। वास्तव में एक समय चॉँदी ब 
मूल्य लगातार गिर रहा था इस कारण श्रत्येक व्यक्ति चोंद 
की मुद्रा में भुगतान करना चाहता था और निवांध मुद्र 
निर्माण के कारण चाँदी की जितनी मुद्रा चाहें बन भी सकह 
थी । इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रेशम नियम के अनुसार 
कम मूल्य की धातु की भुद्रा ने अधिक मूल्य की सुद्रा के 
बाजार से निकाल कर बाहर क्रिया ! फलतः बाजार से सोने 
की मुद्रा लुप हो गयी। इसको रोकने के लिए ही फ्रांस क॑ 
सरकार ने चांदी का निर्वाध मुद्रा निर्माण बन्द कर दिया , 
यद्यपि दोनों धातुओं की मुद्राएँ देश में चलती रहीं किन्तु इस 
प्रकार देश में मुद्रा की मात्रा पर सरकोर का नियंत्रण हो गया | 
जिसधातु की मुद्रा द्वारा दूसरी धात की मुद्रा के हटाए जाने का भरे 
था उसकी मात्रा सीमित हो गई और इस प्रकार दूसरी धात की क्‍ 
सुद्रा का भी अयोग आवश्यक हो गया । यह ग्रेशमः 
नियम के प्रभाव से बचने का एक अच्छा उपाय था। इस प्रकार 
का द्रव्य मान वेकल्पिक द्रव्य मान कहा जाता है । द 
"ते प्रकार का द्रव्य-मान सचमुच सुवर्णमान ही कहा 
जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि चाँदी की मुद्रा के 


( १३ ) 
वास्तविक और द्रव्य मूल्य में बहुत अन्तर हो जाता है। चादी 
की मुद्रा एक प्रकार से सांकेतिक मुद्रा की श्रेणी में आ जाती है 
( यद्यपि अन्य मद्राओं को भाँति वह सीमित प्रचलित 
द्रव्य नहीं होती है ) और सोने की मुद्रा को ही पूर्ण रूप से प्रमा- 
शिक मुद्रा समझना चाहिये । 


समानान्तर द्रव्य -मान 
विशुद्ध या पूर्ण द्विधातु मान की सब से बड़ी बिशेषता यह है 


कि दोनों धातुओं का पारस्परिक अनुपात सरकार द्वारा निश्चित 
होता है । पुराने समय में इन घातुओ के मुल्य में इस प्रकार से 
कोइ निश्चित अनुपात नहीं था बल्कि उनका पारस्पारिक अनु- 
पात बाजार में प्रचलित उनके धातु-स॒ल्य के आधार पर निर्मर 
रहता था । इसी कारण उसमें प्रायः परिवर्तन भी हुआ करता 
था । इसे समानान्‍्तर द्रव्य-मान इसलिये कहते हैं कि सोना और 
चांदी दोनों धातुएँ अपना अलगन्अलग अस्तित्व रखते हुये 
एक दूसरे के बराबर या समानान्तर स्व॒तन्त्र द्रव्य-मान की भाँति 
प्रयोग की जाती हैं । इस द्रव्य-मान का प्रधान लक्षण दोनों 
धातओं के अनुपात की अस्थिरता है | लेकिन साथ- ही इसमें यह 
अपवाद नहीं हैं कि कोई एक धातु दूसरी धातु कीअपेक्षा अधिक 
मूल्यवान होने के ऋरण ग्रे शम नियम के अनुसार प्रचलन के 
बाहर हो जाय । 
द्विधातु-मान का इतिहास 

द्विधातुमान का सबसे पहला प्रयोग अमेरिका में हुआ। 
सन्‌ १७६२ इ० में सबसे पहिले चाँदी और सोने के बीच 


( १७४ ) 


(४:१ का सम्बन्ध स्थापित किया गया और दोन्नों धातुओं कौ 
मुद्राएं अपरिमित कानूनी द्रव्य मानी गई | उसके बाद सन्‌ 
(८०३ में फ्रांस ने १४३ : १ के अनुपात के धाथ द्विधातु-मान 
स्वीकार किया । अब अमेरिका में चादी झौर फ्रांस में सोने 
का मूल्य अधिक होने के क्रारण पहिले में चाँदी और दूसरे में 
सोना इकट्ठा होने लगा । अमेरिका ने इस पर नियंत्रण करने 
के लिए सोने का मूल्य बढ़ा दिया झौर १८३४ में वहाँ चॉँदी 
सोने का अनुपात १६: कर दिया गया। इसका परिणाम यह 
हुआ कि सोने चाँदी का 4वाह उल्नट गया ओर सोनो अमेरिका 
में और चांदी फ्रांस में इकट्ठा होने का उपक्रम करने लगी । 

सन्‌ १८४० के बाद कुछ ऐसे प्ररिवर्तन हुए जिनके कारण 
#व्य मान के सम्बन्ध में बड़ी उथल्न पुृथलज्ञष मची | योरूप में 
फ्रांस, इटली, स्विट ज़रलेंड ओर बेल्जियम ने मिलकर लेटिन 
यूनियन बनाई जिसमें (८६८ में यूनान भी आ गया।. उसके 
बाद योरोप के अधिकांश देश सुबर्ण मान की ओर भकने लगे 
और संयोगवश अस्ट लिया तथा केलीफोर्निया हें सोने की खानें 
निकलने से सोने की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के साधन 
भी उपलब्ध हो गए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि चांदी 
की अतिष्ठा कमर हो गई और सोने की तुलना में उसका बाजार 
भाव बहुत गिर गया। अमेरिका और लेटिन यूनियन दोनों 
स्थानों पर अब और कठिन संकट आया | सोना द्रव्य रूप में 


आय: लुप्त होने लगा और सरकारी अनुपात तथा सोने के 


( १७४ ) क्‍ 
चाजार भांत में बहुत अधिक अन्तर हो गया । परिस्थितियों से 
विवश होकर १८४३ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने चांदी का निर्वाध 
मुद्रा निर्माण बन्द कर दिया और अगले वर्ष लेंटिन यनियन 
ने भी अमेरिका का अनुकरण किया । १८७८ और हल मे 
पेरिस तथा बसेल्स में द्विधातु-मान पर विचार करने के लिए 

अन्तरोष्ट्रीय सम्मेलन हुए किन्तु कुछ फल न निकला । १८६३ 
में भारत ने भी चांदी के निर्वाध मुद्रा निर्माण पर रोक लगा दी । 
१६०० में संयुक्त रोष्ट अमेरिका ने द्विधातु-मान को तिल्ान्जत्ति 
देकर सुबर्ण मान अपना लिया। संसार के अनेक प्रमुख 
राष्ट्‌ इसके पहिले सुबर्ण मान अपना चुके थे । इस प्रकार 
१६०० शताब्दी के अन्त होते होते द्वियातु-मान के पुनर्जीबित होने 
की सम्भावना भी प्राय: समाप्त हो गई | जहाँ कहीं इस प्रकार 
का द्रव्य मान था वहाँ भी वह वेकल्पिक द्रव्य सान के रूप में 
. आलन्तिम दिन की राह देख रहा था। 

कुछ लोगो के बिचार से द्विधातु-मान की समाप्रि का कारण 
दविधातु-मान के सिद्धान्त का दोषपूर्ण होना नहीं था । इसकी 
असफलता का सबसे बड़ा कारण इसका तितर बितर प्रयोग 
था। यदि संसार के सभी राष्ट्‌ इसे सोने चांदी के एक ही 
अनुपात के साथ अपना लेते तो यह सफज्नतापूर्वक चल सकता 


( १७६ ) 
था। किन्तु यह तो आदशवादी दृष्टिकोण है । यथार्थ में . 
अनुभव यह बताता है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सभी राष्टों 
को एकमत कर सकना असम्भव होता है । इस प्रकार न ऐसी 
आदशे परिस्थितियाँ हो सकेंगी और न द्विधातु मान को सफल्ता 
दिखाने का अवसर मिलेगा । 


॥| 
८८-40... 
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ह्रग्य भान--२ 


सुवण--मान 


यदि किसी देश का द्रव्य सुबरण मुद्रा के रूप में हो या 
नोट सुवर्ण में परिवरततेनीय हों अथवा द्रव्य का विनिमय मुल्य 
सुबर्ण के आधार पर निर्धारित हो तो उस देश का द्रव्य-मान् 
सुबण-मान कहलाता है । यद्यपि अनेक देशों में द्रव्य के मूल्य 
का अधार बहुत दिनों तक सुवर्ण रह। किन्तु सभी दंशों में 
अथवा एक ही देश में सदेव सुबर्ण का प्रयोग एक समान नही 
हुआ है बल्कि अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में सुबर 


द्रव्य मान के रूप में प्रयुक्त हुआ है । सुबर्ण मान के इन्हीं 
विभिन्न स्वरूपों को हम आगे अध्ययन करंगे । 


( ९७६ / 


विशुद्ध सुवणं-मान या सुवर्णे-मुद्रा-मान 
जसा नास से स्पष्ट हैं इसकी मुख्य विशेषता यह हैं कि 
देश में प्रचलित मुद्रा सुबर्ण की होतो हैँं। नित्य के लेन 
देन में सुबर्ण मुद्रा का प्रयोग होता हैं ओर द्रव्य मान भी वही 
सुबण मुद्रा होती है। इस प्रकार सुबर्ण मुद्रा का प्रयोग 
विनिमय के माध्यस और मूल्य की साप दोनों के लिए होता हैं 
सुबर्ण मुद्रो सरकारी तोर पर अपरिसित कानूनी द्रव्य मानी 
हे जाती ओर छोटे बड़े सब्र प्रकार के भुगतान सुबर्ण मुद्रा में ही 
होते हैं। सुबण मुद्रा के प्रचलन का अर्थ यह नहीं है कि अन्य 
प्रकार का द्रव्य होता ही नही । अन्य प्रकार का द्रव्य भी प्रचलित 
०) सकता हैं किन्तु इस विषय में यह आवश्कयक है कि वह सुवरण 
मुद्रा में परिवंतनीय हो | सरकार सोने का क्रय विक्रय मूल्य 
घोषित कर देती है कँसपर बह सोना खरीदने बेचने के लिये 
हाती है । देश का मुद्रा निर्माण निर्बाध होता है। कोई भी 
निश्चित मात्रा में सोना देकर सुबण मुद्रा प्राप्त कर सकता है । 
सोना के आयात तथा निर्यात पर सरकार की ओर से किसी 
प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता | सोने का आयात और 
नियात उसके मूल्य के आधार पर होता रहता है । - 
सुबण मुद्रा मान के गुण-दोष 
' इस प्रकार के द्रव्य मान का सबसे पहिला और बहुत ही 

महत्वपूण गुण यह है कि द्र॒क्य का यह एक स्वाभाविक स्वरूप 

हे । देश का द्रव्य सुवण रूप में प्रचलित होने के कारण लोगों 


( १८० ) 


का देश की द्रव्य सम्बन्धी व्यवस्था पर अटट विश्वाम रहता 
है । लोगों को द्रव्य रूप में सुबर्ण प्राप्त हो सऋता जिससे वह 
अपनी बचत द्रव्य रूप में रख सकते हैं | यह बची हुई सम्पत्ति 
उत्पादन में पूंजी का काम देती और देश की समद्ठि में 
सहायक होती 


दूसरा गुण यह हे कि द्रव्य के अति-प्रसार पर अपने आप 
नियन्त्रण रहता है । मुद्रा उतनी ही बन सकती है जितना 
सुबर्ण उपलब्ब होगा और कागजी नोट भी सुबर्ण मुद्रा में 
धध्य रूप से परिवत नीय होने के कारण सुबर्ण की मात्रा के 
ही आधार पर प्रचलित किए जा सकते हैं | यहां पर यह बात 
समझ लेने की है कि सुबरण एक संचित कोष के रूप में हैं । 
उसमें प्रतिवष जितनी वृद्धि होती है वह पहिले वाली कुल मात्रा 
के अनुपात में प्रायः नगण्य होती है। इसी प्रकार जितना' 
सुबर्ण नष्ट हो जाता है वह बहुत ही -नाम मात्र का 
होता है । इसलिए सोने की मात्रा में वृद्धि का मुद्रा ' 
पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है । अतः द्रव्य की मात्रा पर. 
नियंत्रण होने से अतिविस्तार के कारण उत्पन्न होने वाले 
अनेक संकटों से देश मुक्त रहता है । क्‍ 
* ईव्य को सात्रा में अति विस्तार अथवा संकोच न होने से 
द्रव्य के मूल्य में स्थिरता आ जाती है। इससे बाजार भाव 
में समय समय पर होने वाले अत्यधिक उतार चढाव पर भी _ 
रोक लग जाती है | इस स्थिरता से उद्योग तथा व्यापार में .. 


( श्णश ) 


उन्नति होती है क्योंकि मूल्य में स्थिरता होने से उद्योगपतियों 
का ध्यान इधर उघर आऊक्ृष्ट न होकर उत्पादन वृद्धि में 
लगता है । 

' यद्दी नहीं, खुबरणं मुद्रा मान के प्रयोग से अन्य देशों के साथ 
देश के द्रव्य का विनिमय भाव भी स्थिर रहता है | इसका कारण 
यह हे कि यदि दो देशों में सुवर्ण मुद्रा प्रचलित है तो 
विनिमय भाव का निश्चय उन मुद्राओं के धातु मूल्य के अनुपात 
में हो सकता है । विनिमय भाव की स्थिरता से दोनों देशों का 
व्यापार उन्नति करता है ओर इस प्रकार दोनों देशों को लाभ 
होता है । विनिमय-भाव घटने बढ़ने के कारण होने वाली उधल 
पुथत्न से भी देश को मुक्ति मिल्ष जाती है । 

सुबरण मुद्रा मान का सबसे बड़ा दोष यह हैं कि देश के 
भीतर मुद्रा रूप में चलने के लिए ओर विदेशों में भुगतान के 
लिए सोने की बहुत बड़ी मात्रा आवश्यक होती हैं। वास्तव 
में यही कारण हे कि वाध्य होकर अन्ततः सभी देशों ने 
इस प्रकार के द्रव्य-मान को छोड़ दिया। यद्यपि नोटों के 
प्रचार से देश के भीतर सुबरण में कुछ बचत हो सकती है 
किन्तु इस प्रकार की बचत का बहुत सीमित उपयोग हे । 
इसका कारण यह है कि प्रत्येक नोट सुबणों मुद्रा में परिवर्तेनीय 
होने के कारण सुबर्ण मुद्रा के आधार पर ही ग्रचल्नित किया 
जा सकता हे । 


में 
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सोने की कमी के कारण मुद्रा प्रचलन सम्बन्धी कठिनाई 
होती है जिसका औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में भी प्रभाव 
पड़ता है। हम पहिले कह चुके हैं कि सुबण की मात्रा सीमित 
दोती है । सुबरण के ही आधार पर द्वव्य का प्रसार हो सकने 
के कारण कभी कभी औद्योगिक तथा व्यापारिक माँग को 
पूरा करने के लिए जितना उचित प्रसार चाहिये उतना नहीं 
हो पाता जिससे उद्योग तथा व्यापार को धक्का लगता हे। 

तीसरा दोष यह है कि इस ढंग का सुबर्ण मान केवल 
विशेष परिस्थितियों में ही सफल हो सकता है । उनमें सबसे 
मुख्य बात यह हे कि यदि सब नहीं तो कम से कम संसार के 
प्रमुख व्यापारिक देश इसी प्रकार का द्रव्य मान स्वीकार करें। 
दूसरी बात यह कि सोने के आयात-निर्यात पर कोई विध्न न 
डाला जाय । ये दोनों बात*अधिक दिन तक नहीं चल सकती 
और इस कारण पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चय देशों को भी अन्ततः 
इसे छोड़ देना पड़ा । कुछ लोगों के मतानुसार यह द्रव्य मान 
का दोष नहीं था, दोष था उन देशों का जिन्होंने 
आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया । बात कुछ भी हो यह 
सत्य है कि यह द्रव्य मान बिना विशेष प्रबन्ध के सफलता 
पूवक नहीं चल सकता | 


ए 
सुवण धातु-मान 

सुबर्ण धात्‌ मान में सुबर्ण का प्रयोग मुद्रा रूए में नहीं 
बल्कि घातु रुप में होता हे । वस्त ओं के मूल्य की माप का 


श्य३ ) 


सबक 


आधार या मान द ड सुवण ही रहता हे किन्तु माध्यम के रूप 
में सुबर मुद्रा का प्रयोग नहीं होता। सुबण मुद्रा का प्रचलन 
न होने के कारण सुवर्ण मुद्रा का निर्माण भी नहीं होता। मुद्रा 
के स्थान एर कागज्ी नोटों का प्रयोग होता हं । ये नोट मुद्रा 
का प्रतिनिवित्व नहीं करते और मुद्रा में परिवर्त नीय भी 
नहीं होते हैं । परन्त फिर भी इनको एक विशेष मात्रा में सोने 
के साथ परिवत नीय कर देने के कारण इन नोटों का मूल्य 
स्थिर रखने में पूर्ण सफलता मित्र जाती है| सुबर्ण मुद्रा मान 
को ही मांति सोने का क्रय विक्रय मूह्य सरकारी तौर पर 
निधोरित कर दिया जाता हें जिस पर देश का केन्द्रीय बक 
सोना खरीदने वेचने के लिए बाध्य होता हैं । परन्तु इस सम्बन्ध 
. में एक अन्तर यह है कि सुवर्ण मुद्रा मान में सुवर्ण की कम से 
कस मात्रा जो केन्द्रीय बंक बेंचेगा वह निश्चित नहीं होती किन्त 
सुबर्ण धातु मान में यह मात्रा निश्चित रहती है। उदाहरण 
के लिए इगलेंड में 2०० ऑस से कम मात्रा में केन्द्रीय बेंक 
बरीद बिक्री का सोदा नहीं करता था । सोना के आयात्‌ 
निर्यात के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से उसी नीति का पालन होता 
है जो सुबर्ण मुद्रा मान के साथ व्यवहार में आती हे। सोने के 
आयात नियात पर कोई भी रोक या बाधा नहीं उपस्थित की 
जाती है । 
सुवर्श धातु-मान के गुण-दोष 

सुबरण धातु मान में सुबर्ण मुद्रा मान के सब गुणों के 


अतिरिक्त कुछ अधिक गुण होते हैं । इन्हीं अधिक गुणों के 
कारण युद्ध के पश्चात अनेक देशों ने मुद्रा मान के स्थान पर 
धातु मान को अपनाया | सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें 
उद्रा मान की तुलना में बहुत कम मात्रा में सोने की आवश्यकता 
होती है । मुद्रा रूप में प्रचलित प्रायः सब का सब सोना बच. 
जाता हे जिसका पूजी रूप में प्रयोग कर लाभ डठाया जा 
सकता है । यही नहीं, मुद्रा के निर्माण में होने बाला खच भी 
बच जाता है क्योंकि मुद्रा के स्थान पर प्रचलित नोटों के छापने 
में उतना व्यय नहीं पड़ता है। साथ ही मुद्रा जब एक हाथ से 
दूसरे हाथ में जाती है तो उसमें घिसाव होता है और करोड़ो 
की स ख्या में प्रचलित मुद्रा का थोड़ा थोड़ा घिसाव कुल मिला 
कर बहुत अधिक हो जाता है। सुबर्ण धातु मान में इस घिसाव 
के कारण होने वाली हानि नहीं होती है। सोने की कम मात्रा 
आवश्यक होने के कारण संसार के अधिक देश सुबर्ण 
वातु सान अपना सकते हैं । इसके अतिरिक्त देश में सोने पर 
सरकार या केन्द्रीय बंक का नियन्त्रण रहता है। इससे सरकार 
अथवा केन्द्रीय बेंक द्वारा अन्य देशों के साथ द्रव्य का विनिमय 
भाव स्थिर रखने के लिए सोने का अच्छा उपयोग हो सकताहे | 

इस द्रव्य मान में भी सुबर्ण मुद्रा मान की भाँति विशेष 
परिस्थितियों में ही सऊज् हो सकने का दोष उपस्थित है। 
बिंना सभी देशों के सहयोग के इसका चलना असम्भव हो 
जाता है। दूसरा दोष यह है कि इस प्रकार के द्रव्य मान 
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[र लोगों का उतना विश्वास नहीं रहता 

युद्रा मान पर । इसका कारण यह है कि देश 

पोना न होकर सोने के साथ अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होता है । 
परुवर्ण मुद्रा मान में सोना सामने उपस्थित रहता है ओर 

में का हैँ आप कप 

ब्रातु सान में नोट चलते हैं जिनके बदले सोना देने का कल 
त्चन दिया जाता हे। 


सुवण विनिमय मान 

सुबर्ण धातु मान से ही मिलता जुलता सुब्श विनिमय 
प्रान होता हे। इस प्रकार के द्रव्य मान को अपनाने वाले 
रेश में कागजी नोटों ओर हीन घातु की बनी प्रतीक मुद्राओं 
का द्रव्य रूप में प्रचार होता है। सोने का म॒ल्य निश्चित होता 

ओर आयात निर्यात भी निर्विष्न हो सकता हें । अन्तर 
केवल यह है कि कागजी नोट ओर प्रतीक मुद्रा सुवण 
प्रथवा सुबर्ण स॒द्रा में उस प्रकार से परिवतंनीय नहीं होते 
जेसे मुद्रो मान या घातुमान में होते हैं । केन्द्रीय बेंक, नोट 
और प्रतीक मुद्रा के बदले सोना देने का उत्तरदायित्व लेता है 
केन्तु इस प्रकार से प्राप्त सोने के प्रयोग पर नियन्त्रण लगा 
देता हें। सोना केबल विदेशों में भुगतान के लिए ही 
देया जाता हे | देश के भीतर नोट आदि सोने में परिवतनीय 
नहीं होते हैं | जब व्यापारियों को विदेशी भुगतान के लिए 
पोने की आवश्यकता होतो हें तो उन्हें उस देश का द्रव्य 


कर 


पा कम कट न 
बहाँ के बेक से दिया जाता हे । इस प्रकार बिंदेशी द्र॒ब्य के 


( श्८६ ) 


साथ अपने देश के द्रव्य का मूल्य स्थिर रखने का प्रयत्न किया 
जाता है । । 
सुवर्ण विनिमय मान के गुण-दोष 

इस प्रकार के इृव्य मान में सुबण धातु-मान के प्रायः सभी 
गुण पाए जाते हैं । परन्तु इसमें सबसे बड़ा दोष यह हे कि 
इसमें जन साधारण का विश्वास नहीं रहता है। द्रव्य का 
मूल्य विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में सुवण के आधार पर रहता 
है । किन्तु देश के भोतर द्रव्य अपरिवतनीय होता है । इस 
प्रकार द्रव्य में विश्वास न होने से लोगों को बेंक में: धन जमा 
करने और पूँजी लगाने में उत्साह नहीं रहता है । उत्पादन और 
व्यापार की कमी और उसके फलस्वरूप आर्थिक हीनता इसका 
परिणाम होता हे। ेृ ह 

दूसरा दोष यह हे कि द्रव्य के अतिप्रसार पर किसी प्रकार 
की रोक नहीं रहती है । सच तो यह है कि इसमें केन्द्रीय बेंक 
अथवा सरकार को द्रव्य की मात्रा के साथ मनमानी करने का 
पूरा अवसर रहता हे। 

इन बुराइयों के होते हुए भी घात मान की तुलना में इसमें 
एक गुण यह है कि सुबण की बहुत थोड़ी मात्रा से काम चल 
जाता है और इस प्रकार सुबर्ण की बचत के कारण होने वाली 
सुविधाएँ इस प्रकार के द्रव्य मान में सब से अधिक हैं । 

प्रचलित द्रव्य विनिमय मान 
यह सुबर्ण विनिमय मान का ही एक सीमित स्वरूप हे 


( शैिएऊ ) 


हम पहिले देव चुके हैँ कि मुवर्ण विनिमय मान में देश के 
द्रव्य के बदले विदेशी मुगतान के सुवर्ण लिए अथवा विदेशी द्रव्य 
दिया जाता है । इस काम के लिए जिन देशों से व्यापारिक 
सम्बन्ध होता हे वहां के द्रव्य का प्रबन्ध सरकार को करना 
पड़ता है । यदि ऐसा नहीं हो सकता तो विदेशी झुगतान के 
लिए सरकार सोना देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती 
है । इसके विरुद्ध मुद्रा विनिमय मान में सरकार अपने ऊपर 
केवल एक देश विशेष की मुद्रा अथवा प्रचलित द्रव्य देने का 
ही उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती हैं । सुबण देने के 
उत्तरदायित्व से मुक्त होने के लिए किसी एसे देश के साथ 
एक प्रकार क! आर्थिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया जाता है जहां 
उस देश का श्रचलित द्रव्य संचित रहता हैं और बसमें से 
आवश्यकता पड़ने पर व्यापारियों को विदेशी भुगतान के लिए 
विनिमय श्राप्त हो जाता है । यह देश ऐसा होता है जिसका 
द्रव्य सब प्रिय होता है ओर इस कारण किसी भी देश को 
उस द्रव्य के द्वारा भुगतान करने में कठिनाई नहीं पड़ती है । 
अपने व्यापारिक तथा आर्थिक महत्व के कारण इड्नलेंड और 
संयुक्त राष्ट अमेरिका का पाउंड घटलिंग और डालर संसार के 
दो सब प्रिय द्रव्य रहे हैं। इन्हीं के नाम पर इस श्रकार के द्वव्य 
विनिमय मान के नाम स्टर्लिंग विन्तिरय मान ओर डालर 
विनिमय मान भी पड़ गए हैं। 


( श#्८८ण ) 


प्रचलित दृव्य विनिमय मान के गुण-दोप 

इस प्रकार का द्रव्य मान सुब॒ण विनिमय मान रस 
एक बात में श्रष्ठ हे कि देश में सोने का बहुत अधिक 
संचय नहीं करना पड़ता ओर न अनेक देशों के द्रव्य का 
प्रबन्ध ही करना पड़ता है ।इस हृटि से यह बड़ा ही सरल 
तथा सुगम हे। परन्तु सुबर्ण विनिमय मान की तुलना में 
इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष यह है कि यह.एक 
पराधीन द्रव्य मान हो जाता है। परकार एक देश के 
द्रव्य के साथ अपने द्रब्य का विनिमय मूल्य स्थिर रखती है । 
इसका परिणाम यह होता है कि विनिमय सृह्य में परिवर्तन 
का प्रभाव सम्बन्धित द्रव्य पर भी पड़ता हे । जब प्रभावशाली : 
देश सवर्णमान पर होता है जो उतार चढ़ाव कुछ अधिक 
नहीं होता किन्तु सुबर्णास्नान छोड़ देने पर देश की आर्थिक 
तथा द्रव्य सम्बन्धा परिस्थितियों के आधार पर बहुत अधिक 
उथल् पुथल हो सकती है और तब इसका सत्रसे अधिक 
दुष्परिणाम उसके ऊपर निभर देश को भुगतना पड़ता है । 
इसके अतिरिक्त दूसरे देश की आर्थिक तथा द्रव्य सम्बन 
परिस्थितियों के आधार पर विनिमय सम्बन्ध स्थापित करना 
अस्वाभाविक भी हे। प्रत्येक देश द्रव्य नीति में अपनी 
आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। 
अतः यह सम्भव हे कि इन परिवतेनों के कारण विनिमय . 
. सस्तन्ध में किये गये परिवतंनों का प्रभाव आश्रित देश के 
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लिये हानि कर हो | इसी कारण इस प्रकार का द्रव्य मान 
पजनेतिक तथा आर्थिक दृष्टि से पराधीन देश ही प्रयोग में 
लाते हैं। भारत को अपनी पराधीनता के ही कारण स्टर्लिंग 
विनिमय सान अपनाना पड़ा | 
सुवण मान का इतिहास 

द्रव्य समान के रूप में सुबर्ण के अकेले श्रयुक्त होने का 
प्रमाण उन्नीसवीं शताब्दी के पहिले यदा कदा ही मिलता हैं। 
सुबण मुद्रा प्रचलित थी किन्तु उसके साथ चाँदी ताँबे आदि 
की मुद्राए भी चलती रहीं । चाँदी अकेले द्रव्य मान का काम 
अनेक देशों में ओर बहुत प्राचीन समय में कर चुकी है 
किन्त अकेले सुबर्ण की मुद्रा आधार मुद्रा नहीं रही। इसका 
सबसे मुख्य कारण यह था कि सुबर्ण अत्यन्त दुलंभ होने के 
कारण पहिले इतना अधिक मृल्यदान था कि उसकी छोटी 
से छोटी मुद्रा भी बहुत अधिक मूल्य की वनती थी इससे बड़ी 
अड्चन थी क्योंकि उद्योग तथा व्यापार के पूर्ण विकसित न 
होने के कारण अधिक मृल्य का विनिमय बहुत ही कम 
होता था । 

प्रथम विश्व युद्ध के पहिले तक सुवर्ण मान का अर्थ 
बहुत ही सीमित था। खुबर्ण मुद्रा मान को ही सुवर्स मान 
कहते थे। इस रूप में इसका सर्व प्रथम प्रयोग १८९६ में 
इज्ञलेंड ने आरम्भ किया और प्रथम विश्वयुद्ध तक इस पर 
इृढ़ रहा । अन्य देशों ने इड़लेंड की भाँति चाँदी को द्रव्यशक्ति 


५ १६० ) 


से बंचित नहीं किया बल्कि अभी तक प्रचलित समानान्तर 
द्रव्य मान को पूर्ण द्विधातुमान का रूप दे दिया। द्विधातुमान 
के प्रसंग में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार संयुक्त राष्ट 
अमेरिका, फ्रांस तथा लेटिन यूनियन के अनेक योरोपीय देशों 
ने सोने और चांदी को द्रव्य मान स्वोकार करके उनक बीच 
विनिमय का सरकारी अनुपात निश्चित कर दिया था । 
परन्तु अनेक कारणों से जिनका अध्ययंन हम द्विधातु मान के 
सम्बन्ध में कर चुके हैं इस प्रकार का द्रव्य प्रान अधिक दिन 
सफलतापूबंक चल नहीं सका । दूसरी ओर इड्गलेंड की सबर्णा 
के आधार पर एक धातुमान की सफलता लोगों को आकर्षित 
कर रही थी। परिशाम यह हुआ कि उन्नीसवीं शताब्दी के 
अन्त होते होते संसार के प्रायः सभी प्रमुख राष्टों ने 
द्विधातुमान को छोड़कर सुबर्णे को ही द्रव्य मान स्वीकार कर 
लिया । इस प्रकार जब पिछला विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ तब 
चीन, भारत तथा कुछ ओर छोटे देशों को छोड़कर सारे 


ससार म॑ सुवर्णं मुद्रा हो व्यापार तथा विनिमय का 
आधार थी । 


प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व प्रचलित सुबर्ण मान की तीन 
मुख्य विशेषताएँ थीं। पहिली विशेषता यह थी कि प्रत्येक देश 
ने प्रचलित द्रव्य की इकाई का सुवर्ण मल्य निश्चित कर 
दिया था। उदाहरण के लिए इक्षलेंड का सावरेंन तोल में 
२३ २७४४७ गन ऐसे सोने के बराबर था जो १ १/१२ 


| न 


( (१९६१ ) 


विशुद्ध हो ओर अमरीका का एक डालर ६/१० विशुद्धता 


वाले २५ ८ ग्रेन सोने के वराबर था । सुवर्ण की इन्हीं मात्राओं 
के आधार पर देश का केन्द्रीय बेंक देश के प्रचलित द्रव्य के 
बदले सोना लेने और देने को प्रस्तुत रहतो था। सोना लेने 
ओर देने के मल्यों में यद्यपि अन्तर था किन्तु वह अन्तर 
केवल बेंक के इस लेन देन के खर्च भर के लिए ही पर्याप्त था | 
यदि हम इज्शलेंड का उदाहरण लें तो वहां १ औस सोने को 
बेंक आफ इज्न्‍शलेंड ३ पौ० १७ शि० ६ पेंस में मोल लेता था 


और उसे ३ पो० १७ शि० १० १/२ पें० में देता था । 


हलक 


दूसरी विशेषता यह थी कि माल के आयात ओर निर्यात 
पर सरकार किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाती थी। 
ऋणी देश ऋण का भुगतान अधिक माल भेज कर ऋर सकता 


: था। तीसरी विशेषता द्रव्य की मांत्रा के सम्बन्ध में थी | देश 
, में आने वाले ओर देश के बाहर जाने वाले सोने ही मात्रा के 


आधार पर सरकार अपनी ऋण नीति इस प्रकार नियन्त्रित 
करती थी कि सोने की मात्रा बढ़ने पर द्रव्य की मात्रा 


“ बढ़े ओर उसके घटने पर द्रव्य को मात्रा घटे इस ग्रकार 


से वस्तुओं के मूल्य में अपने आप सामज्जस्य बना 
रहता था | यदि देश में वस्तुओं का मूल्य कम होने के कारण 


निर्यात अधिक होता था.तो यह परिस्थिति अधिक समय नहीं 
/ चलने पाती थी। अधिक नियांत के फलस्वरूप आए हुए सोने 


: के कारण देश में प्रचलित द्रव्य की मात्रा बढ़ जाती थी जिसका 


' परिणाम यह होता था कि द्वश्य के मूल्य में कमी अथवा दूसरे 
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शब्दों में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती थी। जिससे 
निर्यात के स्थोन पर आयात अधिक होने लगता था और 
ओर आया हुआ अधिक सोना अपने आप आयात का मूल्य 
चुकाने में बाहर चला जाता था । इस प्रकार अपने आप 
वस्तुओं के मूल्य में होने वाली उथल पुथल में घंशोधन हो 
जाया करता था । 

परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के ग्रारम्भ होते ही परिस्थिति बदल 
गई । प्रायः सभी देशों ने शुवर्शमान को स्थगित कर दिया। 
युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कागजी द्रव्य 
की भरमार हो गई। आयात निर्यात पर रोक लग जाने के 
कारण सामथ्जस्य स्थापित करने के लिए स्वत: चलने वाला 
वक्र बन्द हो गया | सोने का मूल्य और उसी के साथ अन्य 
बस्तुओं का मूल्य अति की सीमा तक बढ़ा । परन्तु युद्ध समाप्र 
गैते. ही फिर से सुबर्ण मान की स्थापना के प्रयत्न होने लगे। 
इस सम्बन्ध में अथशास्त्रियों में बड़ा विवाद रहा परन्तु एक 
दर फिर संसार का नि्ोय सुबर्ण मान के पक्त में रहा । 

प्रथम 'विश्व युद्ध के बाद जिंस सुबर्ण मान का प्रचलन 
हुआ वह युद्ध के पूरब प्रचलित सुबर्ण मान से बहुत कम मेल 
खाता था | युद्ध में सभी देशों के दृब्य का महय बहुत गिर गया 
था। इसलिये प्रचलित द्रव्य का सुबर्ण के साथ ५राना सम्बन्ध 
सवधा अनुचित जान पड़ता था। इसमें सुधार करने के लिए 
दो मार्ग अपनाए गए । पहिला मार्ग संकोच द्वारा द्रव्य का मूल्य 
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बढ़ाकर पुराने स्थान पर ले आने का था जिले इगजैंड ने अप- 
नाया। दूसरा मार द्रव्य के प्रस्तुत मल्य के आधार पर ह्दी 
उसका खुबर्ण के साथ सम्बन्ध स्थापित करके उसऊे सल्य में 
'सकाचि करने का था, जिसे फ्रांस ने अयनाया। इस प्रकार 
(६२४५ से इ गलेंड ने फिर से सबर्ण मान को अपनाया किन्तु 
' इस बोर अपनाया हुआ द्रव्य मान सुचर्ण घातु सान था। 
सुबरण धातु मान को ही इ गलैेंड के साधअन्‍्य देशां न भी अप- 
_नाया । परन्तु इस वार वह अधिक दिन तक न चल सका ओर 
१६३१ में प्राय: सदेव के लिए वह समाप्त हो गया । 
उतरा समान के असकल होने का प्रधान कारण यह था क्कि 
अंसार के प्रमुख राष्ट्रों ने उन नियमों का पात्नन करना छोड़ दिया 
'जिनके आधार पर सुवर्स मान एक निर्वाध प्रयाह के रूप में 
'पल्ल सकता था । इ गलेड से सोना जा रहा था और अमेरिका 
में इकट्ठा हो रहा था किन्तु सोने के इस स्थानान्तर का वस्तुओं 
के मूज्य पर अभाव दोनों देशों में वरब्रस रोका गया। इगलेंड 
६० उ की मुल्य डालर के सम्बन्ध में १० प्रतिशत अधिक था 
भोर इस कारण अमेरिका से आने वाली वस्तुओं की तुलना 
हैं.इग़लंड को वस्तुएँ १० प्रतिशत अधिक मूल्य की पड़ती थीं । 
गलंड कः आर्थिक संगठन में यह्‌ असम्भव सिद्ध हुआ कि 
धज़दूरी आदि कम करके वस्तुओं का लागत मल्य कम किया 
गीता । इस कारण आयात अनिवाय था । दूसरी ओर 
रिका आयात के मृल्य के भुगतान में साल लेने को तंयार 
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नहीं था। माल के आयात पर बाधा लगाकर अमेरिका सोना 
इकट्ठा करने में जुटा था । 

दूसरी ओर फ्रांस का निया त बढ़ रहा था और वह भी इस 
निया त के भुगतान में पाऐ हुए धन को विदेशों में लगाने के 
स्थान पर सुबर्ण रूप में एकत्रित कर रहा था, परन्तु सरकार 
की द्रव्य सम्बन्धी नीति ऐसी थी कि सोने को इस बढ़ती हुई 
मात्रा का देश के द्रव्य और उसके द्वारा वस्तुओं के मूल्य पर 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाता था । इस प्रकार हम देखते - 
हैं कि संसार के प्रमुख राष्ट्रों ने नियमों की अवहेलना की. 
जिसके कारण सुवर्ण मान के प्रयोग में अनेक बाधाएँ उठ खड़ी. 
हुईं ओर अन्त में उसे समाप्त भी कर दिया । 

यही नहीं युद्ध के बादू राजनेतिक तथा आर्थिक परिस्थितियां 

भी कुछ ऐसी बदल गई थी' कि सुबवर्ण मान के निवा घ प्रयोग 
में बाधक होने लगीं। यातायात और चीमा का व्यय कम होने 
के कारण सोने का आयात-नियात अधिक सुगम हो गया ओर 
दो देशों के बीच विनिमय मुल्य में साधारण उतार चढ़ाव होते 
ही सोना आने जाने लगता था। साथ ही युद्ध के परिणाम _ 
स्वरूप अनेक देशों पर आर्थिक दंड लादा गया जिसका 
भुगतान माल देकर नहीं हो पाता था ओर इस प्रकार धघनहीब 
देशों का सोना निकला जा रहा था | इसीलिए सोने के निर्यात 
पर रोक लगाकर सोना देश में ही रोकने का प्रयत्न होने लगा। 
इसके अतिरिक्त बरबस लादे हुए आर्थिक दंड और आयात पर 


$ 


लगाइ गई रोक के कारण देशों के बीच सद्भाव का अन्त हो 
गया,व्यापार अस्त व्यस्त हो गया ओर सवबण समान का मल 
आधार हिल गया । इसी बीच विश्वव्यापी बेंक-संकट भी 
उपस्थित हुआ | ग्रायः सभी देश इंगलेंड से अपना धन हटाने 
लगें जिसका भुगतान इ गलेंड को सोने में करना पड़ रहा था । 
गेने का इतनी बड़ी मात्रा में बाहर जाना इ'गलेंड की 
।हनशक्ति के बाहर था इसी कारण सन्‌ १६३१ में उस लड़खड़ाते 
दुए सवण मान का अन्त कर देना पड़ा । 

प्रादश द्रव्य मान के गुण 

पिछले दो परिच्छेदों में हमने द्रव्य मान के विभिन्न रूपों 
ग अध्ययन किया । इनमें कान सा द्रव्य मान अधिक उपयक्त 

यह तय करने के लिए आदश द्रव्य मान के गुण जानना 
ग्रवश्यक है । इन गुणों में निम्नलिखित प्रमुख हैं: 

(१) द्रव्य सान इतना सरल होना चाहिए कि लोग इसे 
प्रना परिश्रम के समझ सके । ऐसा होने से लोगों का उसके 
ति विश्वास होगा जिससे उसके सफल संचालन में लोगों का 
धिक से अधिक सहयोग ग्राप्त हो सकंगा | 

(२) द्रव्य मान ऐसा होनो चाहिए कि उसके चत्ाने में 
(धिक व्यय न हो । अधिक व्ययशील होने से कोई भी द्रव्य 
न स्थायी रूप से सदेव नहीं चल सकता और आर्थिक स'कट 

ससय तो उसका असफल होना निश्चय ही समझना चाहिए 


सके चलाने में बहुमुल्य धातुओं का यथासम्भव अधिक च्यय 
होना चाहिए 
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(३) द्रव्य मान इस प्रकार का होना चाहिए जिससे 
समयानुसार उसमें आवश्यक परिवतेन किये जासकें । लेकिन 
इन परिवतनों से उसके वास्तविक स्वरूप में किसी प्रकार की 
अस्वाभाविकता न आने पाये । साथ ही द्रव्य मान में इतनी 
लचनशीलता होनी चाहिए कि जिससे उसका द्रव्य की मात्रा पर 
इतना प्रभाव हो कि उसमें व्यापार तथा उद्योग की आपवश्यकता- 
नुसार उचित वृद्धि या कमो की जा सके। यदि ऐसा नहीं 
होगा तो सम्भव है कि देश के व्यापार को धक्का लगे । 

इसी सम्बन्ध में यह भी आवश्यक है कि द्रव्य मान ऐसा 
होना चाहिए जिसके द्वारा विनिम्य,वस्तुओं का मल्य और 
द्रव्य को मात्रा में स्थिरता स्थापित की जा सके । इन सब बातों 
में स्थिरता स्थापित करके ही किसी देश में आर्थिक शान्ति 
हो सकती हे । सफल द्रव्य मान की यही पहिचान है कि देश में 
द्रव्य के कारण किसी प्रकार की आर्थिक अशान्ति अथवा 
असन्‍्तोष न होने पावे और देश का समस्त विनिमय कार्य 
जिसे सफल बनाने के लिए द्रव्य का जन्म हुआ सुचारु रूप से 
सदेव सम्पन्न होता रहे । जिस द्रव्य मान के द्वारा यह सम्भव 
हो बही आदश द्रव्य मान समभना चाहिए । 


कै--फ्>---& 


विदुशा वानसय 


कक 
रु 
' 
७७७७७ 6७७७७ ककुए छ 9५ 


७ ४-७ ७० ७ &-७ $--९ ९ क-कु बीए कक प्नऔ औ>-सी 


की 
; विदेशी विनिमय की आवश्यकता ३ 
$ विदेशी विनिसय का त्र्थ * 
कु 
; विनिसय दर 
/ विनिमय दर की अनुकूलता और ४ 
* पतिकूलता | 
५३ ए्‌ 
4; विनिमय दर में परिवतेन का प्रभाव 
कर 
! विनिसय दर निश्चित ऋरने | 
५ [पसद्ठरान्‍न्त $ 
फ्ै 
६ विनिमय दर की घटा बढ़ी 
१ विनिमय नियंत्रण हे 
अकाल एक जी पे पा मीन दल पा. पे आकत आु#-गाफ, पहनी 0 ७0७ ५ ७ &. _ क कक 





पारिच्छेद सोलह 
07720... 


विदेशी विनिमय 


विदेशी विनिमय 

आज कल का समस्त संसार एक बृहत्‌ किन्तु सम्मिलित 
परिवार के रूप में हमारे सामने आता है । यह सोचना बहुत . 
भूल है कि कोई देश अन्य देशों से सम्बन्ध तोड़ कर आर्थिक, 
सामाजिक या रांजनेतिक किसी भी इृष्टिकोश से अलग रह 
सकेगा । व्यापार के ही क्षेत्र में हम देखते हैं कि उस पर पूर्ण 
रूप से अंतरा ष्टीयता की छाप लग चुकी है | 

हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अनेक वाह्य 
देशों से सामान मँगाते हैं और अपने यहाँ की वस्तुएँ अन्य 
देशों को भेजते हैं | साधारण वस्तुओं के अतिरिक्त सोना और 
चांदी का भी आयात ओर नियात होता है। साथ ही बिदशी 
लेनदेन में न केवल वस्तुओं का व्यापार शामिल है वरन्‌ मनुष्यों 


की सेवायें भी । हमारे यहाँ के मनुष्य दूसरे देशों में काये कर 
रहे हैं ओर इसी प्रकार अन्य देशवासी हमारे देश में काय कर 
रहे हैं । इसके अतिरिक्त कुछ लोग देश श्रमण के निमित्त आया 
गया करते हैं । विद्यार्थी देश विदेश पढ़ने के हेतु आते जाते हैं 
सय समय पर एक राज्य दूसरे राज्य से या एक देश के 
गग दूसरे देश के लोगों से पूँजी, सूद अथवा ऋण के रूप में 
न का लेनदन करते रहते हैं । कहने का तात्यय यह है कि इ 
ब कारणों से दो देशों के बीच द्रव्य का लेनदेन होना स्वाभा- 
ब्रक हो नहीं अपितु आवश्यक भी है । परन्तु क्या हमने कभो 
[हू सोचा हैँ कि दो विभिन्न देशों के बीच द्रव्य का यह लेन 
न कंसे होता हैं ? हमें विदित हूँ कि हमारे देश की 
द्रा या नोट अन्य देशवासियों के लिये अनिवाय रूप स 
॥न्‍्य नहीं ओर न हम अन्य देश को मुद्रा अथवा नोट स्वीकार 
रने के लिये बाध्य किये जा सकते हैं। साथ ही हम यह भी 
।नते हैं कि अभी तक कोइ ऐसा साधन भी नहीं निकाला जा 
[का जिसके द्वारा संसार के सब देश एक ही रूप में अपना ' 
पना ऋण इत्यादि चुका सकें । कहने का तात्यय यह है कि 
ँ्रभी तक आअंतराष्टीय द्रव्य का प्रयोग नहीं हुआ हे । ऐसी 
रिस्थिति में अन्य देशों से हमारा लेन देन किस प्रकार होता 
ओर उसके क्या साधन हैं - यह जानना ही इस अध्याय का 
बय हे । हभारे प्रस्तुत विषय से इस ज्ञान का बहुत ही घनिष्ट 
स्वन्ध हे क्‍योंकि बिना इस ज्ञान के द्रव्य का अध्ययन अधूरा 
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ओर संकुचित रह जाता है । अतः अब हम क्रमशः इसी विपय 
पर प्रकाश डालंगे। 
१--विदेशी विनिमय का अथ्थ 

जेसा ऊपर स क्त किया गया हे विदेशी विनिमय वह ज्ञान: 
हैं जिसके द्वारा हम यह जान सके कि एक देश के मनुष्य 
अन्य देश वासियों के साथ द्रव्य का लेनदेन या विनिमय 
किस प्रकार करते हैं । विदेशी विनिमय को अध्ययन को लिये 
हमें यह जानना चाहिए कि दो विभिन्न देशों को बीच विनिमय 
दर क्या हैं ऑर साथ ही वह विनिमय दर किस प्रकार 
निधारित की जाती है। यद्यपि विभिन्न देशों की मुद्राओं का. 
पारस्परिक विनिमय नहीं किया जाता,परन्तु फिर भी उदाहरण 
स्वरूप विनिमय दर की सहायता से हम यह मालूम कर सकते 
हैं कि किसी भी दंश से मग।ये हुये माल को लिये उसी द्श 
की मुद्रा में मूल्य चुकाने को लिए हमें अपनो देश की क्रितनी . 
मुद्रा द नी पड़ेगी। इस प्रकार विद शी विनिमय से हमारा अथ 
दश विद श क द्रव्य के पारस्परिक विनिमय से है । दूसरे शब्दों 
में एक देश क द्रव्य को दूसरे देश को द्रव्य के साथ विनिमय 
करन के काय को विद शी विनिमय कहा जाता है। विदेशी 
विनिमय का यह कार्य सरल नहीं है | के वल थोड़े ही बेंक इस क्‍ 
काय में विशेषज्ञ होते हैं और उन विदेशी विनिमय बेंक 
कहते हैं । बाहर दशों में भुगतान देने वालों से विनिमय 
दर कः क्िंत्वाव से वह अपने देश को मुद्रा - बराबर मल्य 


में ले लेते हैं ओर उन्हें उतने ही मूल्य को बेंक की हुणदी 
7 । बाद में यह हण्डी उस 

देशवासी के पास भेज्ञ दी जाती है जिसे भुगतान देना होता 
है। इस प्रकार वह अपने देश में स्थित हुण्डी में लिखे हुये 
बंक से हुणडी का मूल्य अपने यहां की मुद्रा में पा सकता हैं 
अत: वह अध्ययन जिसके द्वारा इन सब बातां का हमें सती 
भांति ज्ञान हो सके विदेशी विनिमय कहलाता है । वतंसान 
अतरापष्टीय युग में विदेशी विनिमय का ज्ञान होना अत्यन्त 
आवश्यक है । उसका प्रभाव हमारे समस्त काय क्षेत्र पर 
पड़ता है । 
विनिमय--दर 

ऊपर संकेत किया जा चुका हे कि विदेशी विनिमय में 
विनिमय दर का बहुत महत्व है । इंसी दर के अनुसार समस्त 
विदेशी लेन-दंन अथवा भुगटान किया जाता है। विनिमय दर 
से हमारा आशय उस दर या अनुपात से है जिसके अनुसार 
एक दंश का द्रव्य दुसरे देश के द्रव्य के स.थ विनिमय किया 
जाय | विनिमय दर की सहायता से दो देशों के बीच द्रव्य का 
पारस्प्रिक सम्बन्ध सरलता से स्थापित किया जा सकता हैं; 
जेसे भारत ओर इ गलेंड के बीच विनिमय दर१रुपया-१शिलिंग 
६ पेन्स है। जेसा पहिले कहा गया है वास्तव में मुद्राओं का 
परिवतन नहीं होता बल्कि यह काय विदेशी बिल अथवा 
हुण्डी के द्वारा बेंको की मध्यस्थता में सम्पादित होता है । 
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हर समय हर देश में ऐसे व्यापारी मिलते है' जिन्हें अन्य दे 
बाले व्यापारियों को या तो आयात किए गए सामान का मूल 
देना होता है या उनसे निया त किये गए सामान का मल्य 
होता हे । जो लोग बाहर से माल इत्यादि मेँ गाते हैं वह 
देश वालों के ऋणी होते हैं और वह उन देशों में प्रचल्ि 
द्रव्य की मांग प्रस्तुत करते हैं। वह चाहते हैं कि बेंक आ 
संस्थाओं से उन्हें विदेशी बिल या हुएडी मिल जाय जिसर 
बह अपनो ऋण चुका सके | ठीक इसी भांति वह लोग जं 
अन्य देशों को माल भेजते हैं' मोल लेने वाले व्यापारियों 
नाम हुण्डिया लिख देंते हे और इन हुश्डियों को अपने यह 
विदेशी विनिमय बकों से भुनाने का प्रयत्न करते हैं। जिर 
दर से बे क इस प्रकार का देश विदेश की मुद्राओं का लेन देः 
करे उसी को विदेशी विनिमय की दर कहते हैं । 

विनिमय दर का भोव दो प्रकार से बताया जा सकता 
एक उपाय यह है कि हम अपने देश के द्रव्य की एक. निश्चिः 
मात्रा का भाव अन्य देश के द्रव्य में बतायें जेसे १रुपया>१शि'ः 
6६पँ० । ओर दूसरा ढंग यह है कि अन्य देश के द्रव्य की एब् 
निश्चित मात्रा का भाव हम अपने देश के द्रव्य में बताये' जोर 
(पहिले उदाहरण के आधार पर) १शि००१०आ० पपाई । संसा 
के विभिन्न देशों में ये दोनों ढंग व्यवहार में लाये जाते हैं । 

इससस्वन्ध में एक बात ओर ध्यान देने योग्य है । यर्चा' 
डदाहरण में हमने कहा है कि १ रू० 5 २ शि० ६ पे० परन 
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इसका आशय यह कदापि नहीं हें कि यह दर सदेव एक समान 
बनी रहती हें और उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । 
विनिमय दर में प्राय: घटा बढ़ी हुआ करती है इसके अनेक 
कारण हैं जिनका आगे चलकर हम विवेचन करेगें । 
विनिमय दर की अनुकूलता और ग्रतिकूलता 

विनिमय दर के बढ़ने ओर घटने के सम्बन्ध में बहुधा दो 
अनुकूल और प्रतिकूल शब्दों का अयोग किया जाता है। इस 
लिए विनिमय दर का अथे सममभने के बाद अब हम यह 
जानने का प्यल्न करेंगे कि दर किसी देश के लिए अनुकूल और 
प्रतिकूल कब होती हे । 

हमने ऊपर कहा है कि विनिमय दर का साव दो प्रकार से 
बताया जा सकता है। इसलिए निश्चित रूप से यह नहीं कहा 
जा सकता कि अमुक दंश के लिए बढ़ती हुई या घटती हुई दर 
आवश्यक रूप से अनुकूल अथवा प्रतिकूल होगी बल्कि हमें 
यह बात याद रखनी चाहिए कि यदि किसी देश की मुद्रा का 
मूल्य विदेशी मुद्रा को देखते हुए बढ़े तो वह दर अनुकूल होगी 
ओर यदि देश की मुद्रा का मूल्य घटे तो वह दर उस देश के 
लिए प्रतिकूल होगी | हमने ऊपर उदाहरण सें कहा है कि १र०- 
१ शि ० ६पे० अब यदि किसी समय यह दर घटकर १शि० 

३ पे० हो जाए या बढ़ कर १शि०-६३ पे० हो जाय तो 

अपने देश के लिए पहिली दशा में दर प्रतिकूल होगी और 
दूसरी दशा में बह अनुकूल होगी क्योंकि भारत के रुपये का 


२०४ ) 


मृल्य पहिली दशा में दर घटने से कम होतों है ओर दूसरी 
दशा में उसके बढ़ने से वह अधिक होता हे! ठीक इसके विप- 
रीत यदि भाव दूसरे प्रकार से दिया जाए अथीत्‌ 
१ शि००१० आए० ८ पाई तो हमारे देश के लिए इसके ऊ:र बढ़ती 
हुई दर प्रतिकूल होगी ओर उसके. नीचे घटती हुई दर अनुकूल 
होगी क्योंकि दर बढ़ने से दूसरे देश कीउतनी ही निश्चित मात्रा 
के लिए हमें अपने देश की अधिक मुद्रा देनी पड़ेगी और दर की 
गिरती हुई दशा में हमें कम देना पड़ता है। संक्षेप में यह बात 
हम इस प्रकार याद कर सकते हैं | 

(१) यदि दर का भाव विदेशी मुद्रा में हो तो बढ़ती हुई 
दर अनुकूल होगी और घटती हुई दर प्रतिकूल होगी । 

(२) यदि दर का भाव देशी मुद्रा में होतो घटती हु 
अनुकूल होगी और बढ़ती हुई दर प्रतिकूल होगी । 
विनिमय दर में परिवतन का प्रभाव 

विनिमय दर की अनुकूलता ओर प्रतिकूलता का प्रभाव देश 
के विभिन्न वर्ग के लोगों पर अज्ञग अलग पड़ता है | दर अनुकूल 
होने से दंश के द्रव्य का मूल्य विदेशी द्रव्य के मूल्य की तुलना में 
बढ़ता है । इससे विदेश से माल मगाने वालों को लाभ होता 
हे क्योंकि उन्हें अपने देश के द्रव्य के उतने ही मूल्य में विदेश 
से अब अधिक मूल्य की बस्तुएँ मिलन सकती हैं | उदाहरण के 
लिए यदि भारत और इगलेंड के बीच दर १शि० ६ पेख से" १ शि० 
७पे० हो जाय ओर यदि इ गलेड के मूल्यस्तर में परिवतन न हो 
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तो यहाँ माल मेँगाने वालों को एक रुपये के बदले अब शशि 
७ पंस का माल मिल जावेगा। परन्तु इस प्रकार आयात व्यापार 
बढ़ने से देश के उद्योग धन्धों पर हानिकर प्रभाव पड़ता है। 
लेकिन यदि सरकार को विदरा में ऋण चुकाना हो तो उसे 
लाभ होता है क्योंकि विदेशी द्रव्य में निश्चित किये गये सृल्य 
को बढ़ी हुई दर के अनुसार चुकता करने से अपने देश का कम 
द्रव्य देना पड़ेगा । इसी प्रकार उन लोगों को भी लाभ होता है 
जो विदेशों को द्रव्य भेजते हैं क्योंकि दर बढ़ जाने स अपने 
दंश के द्रव्य की उतनी ही सात्रा भजकर विदेश में अधिक द्रव्य 
मिलेगा | उद्महरण के लिये जेसे यदि भारत और इ'ग्लेंड के 
बीच दर १८ पे० से १६ पे ० हो जाय तो भारत में एक रुपया 
देकर इ गलेंड में पाने वाले को अब १८ पेंस के बजाय १६ पेंस 


खो 


मित्र सकेंगे। दर प्रतिकूल होने से 'उल्टा प्रमाव पड़ता हैं । 
नियांत बढ़ते हैं ओर देश के उद्योग धन्धों की व॒द्धि होती हे। 
परन्तु विदेश में ऋण चुकता करने वालों को हानि होती है । 
विनिमस दर निश्चित करने के सिद्धान्त 

विनिमय दर किस प्रकार निधोरित होती हैं । इस विषय में 
कुछ प्रमुख सिद्धान्त हैं जिनका समझ लेना उचित है । सब से 
पहिला सिद्धान्त विदेशी व्यापार से सम्बन्ध रखता हे । इस 
विदेशी व्यापार सम्बन्धी सिद्वान्त के अनुसार विदेशी विनिमय 
दर आयात और नियांत के अन्तर पर निभर हे । जो व्यापारी 
विदेश को सामान भेजते हैं वे हुर्डियों के रूप में एक प्रकार 
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से विदेशी मुद्रा बंचते हैं ओर जो विदेश से सामान मँगाते हैं 
वह अपना ऋ शणचुकता करने के लिये विदेशी मुद्रा मोल लेते हैं । 
यदि किसी देश के आयात की/अपेक्षा निर्यात व्याणर अधिक होगा 
तो उस समय उस देश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति की अपेक्षा समय 
माँग कम होगी अतः उसका मूल्य कम होगा और देशी मुद्रा 
का मूल्य बढ़ेगा अथात्‌ देशी मुद्रा के विनिमय में विदेशी मुद्रा 
अधिक मिल्लेगी । इसी प्रकार यदि दर का भाव उस देश में 
विदेशी मुद्रा में दिया जाता तो दर बढ़ेगी और यदि दर का 
भाव देशी मुद्रा में है तो दर घटेगी । इसके विपरीत यदि निर्यात 
की अपेक्षा आयात अधिक हुआ तो देशी मुद्रा का म॒ल्य विदेशी 
_ मुद्रा के विनिमय में कम्न होगा क्‍योंकि विदेशी मुद्रा चाहने वाले 
_ लोग अधिक होंगे। फलतः: उसका मूल्य बढ़ेगा । संक्षेप में यह 
भी कहा जा सकता है कि यदि आयात की अपेक्षा निर्यात 
अधिक हे ( या विदेशी व्यापार का अन्तर अनुकूल हे ) तो 
विनिमय दर भी अनुकूल होगी और यदि नियात की अपेक्ता 
आयात अधिक हे ( या विदेशी व्यापार का अन्तर प्रतिकूल हे ) 
तो विनिमय दर भी प्रतिकूल होगी । यह सिद्धान्त दटीक अवश्य 
है किन्तु लोगों का एक विरोध है । उनका कहना है कि विनिमय 
दर विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर निभर है और विदेशी मुद्रा का 
: लेन-देन न केबल आयात और निर्यात के ऊपर निर्भर है बल्कि 
कुछ ओर भी बाते हैं ( जिनका हमने इस अध्याय के आरम्भ 
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में उल्लेख किया है ) अत: यह कहना कि विनिमय दर केवल 
साधारण आयात्‌ और निर्यात के अन्तर पर निभर है उचित 
नहोगा। ह 

२--विनिमसय दर निश्चय करने का दूसरा सिद्धान्त 
मुद्राओं के टकसाली मूल्य से सस्बन्ध रखता है । इस सिद्धान्त 
के अनुसार दो देशों की प्रामाणिक मुद्राओं का जो धातु रूप 
में मूल्य होगा उसी के अनुपात में उनकी विनिमय दर 
निर्धारित होगी। किसी देश की प्रामाणिक मुद्रा में शुद्र 
सोना अथत्रा चाँदी का (जिस धातु की भी वह बनी हो) 
कितना भाग है यह उस दंश के मुद्रा कानून से भली प्रकार 
ज्ञात हो सकता हे और इसको सहायता से यह मालूम हो 
सकता है कि यदि किन्हीं दो देशों में प्रामाणिक मुद्राएँ सोने 
की बनी हैं तो उन मुद्राओं के पारस्परिक स्वर्ण मूल्य का 
अनुपात क्‍या है या यदि दोनों देशों की प्रामाणिक मुद्राएँ चांदी 
की बनी हूँ तो उतकी मुद्राओं के चांदी रूप में पारस्परिक मल्य 
का अनुपात क्या है । इस सिद्धान्त के मानने वालों का मत है 
कि ऐसे दो देशों के बीच (जहां प्रामाणिक मुद्राएँ एक ही घातु 
की बनी होती हैं) विनिमय दर उनकी मुद्राओंके पारस्परिक धातु 
मूल्य के अनुपात के आधार पर निश्चित होता है । इस प्रकार 
निश्चित की हुई दर विनिसय की सम-मुल्य टकसाली दर कही जा 
सकती है। क्योंकि इस दर से दोनों देशों की प्रामाणिक मुद्राओं 
के टकसाली मल्य में समता प्रकट होती है । 
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हमने अन्यत्र संकेत किया है कि विनिमय का बाजार 
भाव सेव एक नहीं बना रहता बल्कि विदेशी हुसिडियों कई 
मांग और पूर्ति के अनुसार वह बदला करता है अर्थात बाज क्‍ 
दर घटा बढ़ा करती है इस सिद्धान्त के मानने वालों का कहन क्‍ 
है कि यह बाजार दर भले ही घटे अथवा बढ़े किन्तु यह 
सम्भव नहीं कि यह्‌ घटा बढ़ी किसी भी सीमा तक हो । दूसरें, 
शब्दों में यह घटाव अथवा बढ़ाब एक निश्चित हद तक ही 
हो सकता है और अत में जब विदेशी हुश्डियों की मॉँग 
पूर्ति बराबर होगी तो बाजारी दर सम-म॒ल्य टकसाली दर 
बराबर हो जायगी । अब प्रश्न यह है कि यह दर कहां तब 
घट बढ़ सकती है ! इस सिद्धान्त के अनुसार दो सीमाएँ होती 
हैं एक ऊपरी ओर दूसरी नीची। यह दोनों सीमाएँ सोलर: 
भेजने या मंगाने में जो व्यय होता है उसके अनुसार निश्चित है 
होती हैं | सम-मृल्य टकसाली दर में व्यय जोड़ देने 
सीमा ज्ञात हो जाती है जहाँ तक विनिमय की बाजार दर 
अधिक से अधिक बढ़ सकती है और व्यय घटा दे ने से वा 
सीमा मालूम हो जाती हे जहां तक बह अधिक से अधिक घंट' 
सकती है । इन दोनो सीमाओं के अन्दर ही दर में घटा बढ़ी ” 
सकती है। इन सीमाओं को स्वण निर्यात और स्वर्ण अयात: 
द्र भी कहा जा सकता है क्योंकि अगर सोना के आयात और क्‍ 
नियात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हुआ ओर का | 
विनिमय दर इन सीमाओं को पार करके बढ़ गई है या घट गई है 


२+- 
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तो जिन दंशों के बीच की दर में ऐसा परिवर्तन होंगा उन 
देशों में सोने का आयात ओर नियात प्रारम्भ हो जाता हैं। 
स्वण का यह आयात अथवा निर्यात तब तक चाल रहता हैं 
' जब तक बाजार दर समम॒ल्य टकसाली दर के बरावर नहीं 
हो जाती । यद्द सिद्धान्त उदाहरण के द्वारा अधिक स्पष्टता . 
से समझा जा सकता है। माना कि अमरीका और इंगलेंड के 
चीच समस॒ल्य टकसाली दर १पोंड>४5६६ डालर है और 
अमेरिका ने नियात की अपेक्षा आयात अधिक कर लिया हे 
ऐसी दशा में अमेरिका ऋणी द श होगा और वहां इंड्गल्लेंड के 
द्रव्य की मांग बढ़ जायगी । फल्ततः पोंड का मुल्य डालर की 
तुलना में कुछ बढ़ेगा अथांत विनिमय दर बढ़ ज्ञायगी और 
अमरीका वालों को एक पोंड का विदेशी बिल द्वारा ऋण 
चुकाने में ४ ८६६ डालर से कुछ अधिक व्यय करना पड़ेगा । 
अब यदि यह मान लिया जाय कि एक पोंड के बराबर सोना 
भेजने ओर इसका बीमा आदि कराने में ०२४ से ट व्यय होता 
हे तो यह समझ लेना कठिन नहीं है कि अपना एक पोंड का 
ऋणगण चुकाने के लिए कोई भी अमरिका का व्यापारी १पोंड मूल्य 
का विद शी बिल मोल लेने में ४ ५६६+ ०२४-४ ८६० डालर से 
अधिक द ना स्वीकार न करेगा, क्योंकि इतने से अधिक देने 
की अपेक्षा सोने के द्वारा सुगतान करने में कस व्यय होगा, 
” भल्ते ही सोना भेजन में थोड़ी असृविधा हो | इसी प्रकार अगर 
यह मान लिया जाय कि अमेरिका ने इगलेंड को आयात की 
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अपेक्षा निर्यात अधिक किया है तो अमेरिका में डालर का 
मल्य बढ़ जायगा या विनिमय दर घट जायगी परन्तु यह दर 
४,.८०६६--,०२४-४ ८४२ डालर के नीचे नहीं गिरेगी क्योंकि 
यदि बेंक से नियात करने वाले व्यागंरियों को एक पॉड के 
विदेशों बिल का मुल्य ४८४३ से कम मिलेगा तो भले ही कुछ 
झरूमट उठानी पढ़े वे इंगलेंड में सामान, मेँगाने वाले अपने 
ऋशी व्यापारियों को यही आदश देंगे कि ऋण का भुगतान 
सोने के द्वारा किया ज्ञाय क्‍योंकि ऐसा करने से प्रत्ति पॉंड डालर 
रूप में उन्हें अधिक मिल्तेगा ( क्म से कम ४८४२ डालर तो 
अवश्य ही मिलेंगे ) 
इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट है| जाती हे कि अमरीका 
के लिये ऊपरी सीमा स्वण नियोत दर ओर नीची सीमा 
स्वण आयात दर होगी । परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं 
है कि ऊपरी सीमा हर देश के लिये स्त्॒णं निर्यात दर ओर 
नीची सीमा सदेव स्वण आयात दर होगी क्योंकि इसी 
उदाहरण में इद्धल्ंड के लिये ऋयरी सीमा स्त्र्ण आयात दर 
ओर नीची सीमा स्वण नियांत दर होगी । 


यह ऐसा इसलिये हे कि जेसा पहिले बताया गया है 
हर देश में विदेशी विनिमयदर बताने का ढंग एक ही नहीं 


होता | कहीं विदेशी द्रव्य का भाव अपने देश के द्र॒ब्य में 
' दिया जाता है ओर कहीं अपने देश के द्रव्य का भाव विदेशी ' 


द्रव्य में दिया जाता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं 


( २११ ) 


कि यदि विनिमय दर अपने देश की मुद्रा में बताई जाय तो 
ऊपरी सीमा स्वरण निर्यात सीसा होगी और नीची सोमा 
स्वर्ण आयात सीमा होगी । इसके विपरीत यदि विनिमयदर 
विदेशी मुद्रा में बताई जावे तो ऊपरी सीमा स्वर्ण आयात 
सोमा और नीची सीमा स्वर्ण निर्यात सीमा होगी । 

यहाँ पर हमें एक बात और भी समझ लेना चाहिये । ऊपर 
कईदा गया है कि यदि विनिमय का भाव स्ृण आयात और 
नियांत की सीमाओं के बाहर हो जाता है तो आयात 
ओर नियात करने वाले विभिन्न व्यापारी सोने के द्वारा अपना 
ऋण भुगतान करने लगते हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा कभी 
नहीं होता हैं । वस्तुतः जब कभी विदेशी बिलों की माँग और 
पूर्ति में अन्तर पड़ जाने से दर सीमाओं के बाहर घट बढ़ 
जाती है तो सोने चांदी के व्यापारी' ही इस स्थिति से लाभ 
उठाने की इष्टि से धातु का आयात या निर्यात करने लगते हैं 
जिसके फलस्वरूप विदेशी हुण्डियों या बिलों की संख्या में 
परिवतन हो जाता है और अंत में उनकी माँग और पूर्ति में 
समता आ जाती है जिससे विनिमय का भाव बाजार 
मूल्य से बदल्न कर फिर अपने सममूल्य टकसाली भाव पर 
आ जाता हे । 

अपने ऊपर वाले उदाहरण में यदि अमरीका और 
इद्धलेंड के बीच विनिमय दर ४ ८४० से अधिक है (जब 
अमरीका ने नियात की अपेक्ता आयात अधिक कर लिया हो ) 


( २१५१२ ). 


और 'फल्तः वहाँ विदेशी बिलों की पूर्ति की अपेत्ता माँग 
अधिक हो तो सोने चाँदी के व्यापारी धातु का निर्यात कर 
लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे और इड्जलंड के व्यापारियों से 
मूल्य पाने के लिये विदेशी बिल चालू करेंगे । इस प्रकार 
विदेशी बिलों की पूर्ति बढ़ जायगी ओर अंत में जब माँग 
के बराबर हो जायगी तो विनिमयद्र घट कर फिर ४७ ८६६ 
हो जायगो । इसी प्रकार यदि बिलों का माँग कम होने के 
कारण विनिमय दर घटकर ४ ८४२ से भी कम हो ज्ञाती है 
( जब अमरीका ने आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक कर 
दिया हो ) तो सोने चाँदी के व्यापारी धातु आयोत कर 
लाभ प्राप्त करना चाहेंगे । ऐसी दशा में ऋण भुगतान करने 
के लिये' व विदेशी बिलों की माँग प्रस्तुत कर उसे बढ़ा दंगें 
जिससे विनिमय दर बढ़ जञायगी और अंत में माँग ओर 
पूर्ति बराबर हो जाने पर फिर ४ ८६६ हो जायगी। 

विदेशी विनिमय दर निश्चय करने का यह सिद्धान्त 
सत्य होंते हुये भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं कहा जा सकता है । 
इसका प्रथम कारण यह है कि जहाँ सोने चाँदो की खाने हैं 
 डन देशों से सोने का निर्यात दूसरी अन्य वस्तुओं की भाँति 
किया जाता है अतः इस पर स्वर्णा निर्यात सीमा का 
कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है। दूसरा कोरण यह है 
कि कभी कभी ( जेसे युद्ध काल में ) सोने के निर्यात पर 
संरकार द्वारा अतिबन्ध भी लगा दिया जाता है। ऐसो दशां 


६ २५३ )॥ 
में विनिमय दर चाहे जो कुद्ध क्यों न हो सोने का निर्यात 
नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त सोना भेजने में जो व्यय 
होता है वह सदेव एक नहीं रहता जिससे स्वर्श निर्यात ओर 
आयात सीमाओं में भी परिबतन हुआ करता है । 

३- विदेशी विनिमय दर निश्चय करने का तीसरा 
सिद्धान्त द्रव्य की क्रय शक्ति से सम्बन्ध रखता है इसीलिये इसे 
क्रय शक्ति समता सिद्धान्त कहते हैं । इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
सबसे पहिले स्वीडन के प्रसिद्ध अथंशास्त्री गस्ताव केसल 
ने किया था। प्रथम महायुद्ध के समय प्रायः समस्त योरोपीय 
देशों में अपरिवतनीय नोटों का प्रचलन हुआ और इस स्फीति के 
कारण वस्तुओं के मूल्यस्तर में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी | यह 
वृद्धि सब देशों में एक समान न होकर कम या अधिक मात्रा 
में थी | प्रोफेसर केसल के मतानुसार एसी परिस्थिति में दो देशों 
. के बीच विनिमय दर वहाँ के द्रव्य की क्रय शक्ति पर निर्भर 
होती है | क्रफशक्ति का अर्थ द्रव्य के बदले मिलने वाली अन्य 
वस्तुओं की मात्रा से है दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते 
हैं कि दो देशों के बीच विनिमय दर वहाँ की बंस्तुओं के 
मूल्यस्तर पर निभर है । उदाहरण के लिए यदि मान लिया 
जाय कि भारतमें १रुपये के बदले साधारण रूप से हमें उतनी ही 
मात्रा में वस्तुएं प्राप्त होती हैं जितनी इड्नलेंड में ?शि० ६पे० के 
बदले में मिलती है तो ऐसी दशा में भारत और इचड्जलेंड के 
बीच विनिमय दर १रु००१शि० ६पे० होगी । यदि कुछ समय 


( २१४७ ) 


बाद द्रव्य स्फीति के कारण इगलेंड में वस्तुओं का मृल्यस्तर क्‍ 
बढ़ जाय जिससे उतनी ही वस्तुओं का दाम अब २शि० देना 
पड़े ओर यदि भारत में वस्तुओं का मृल्यस्तर बही बना रहे 
तो दोनों देशों के बोच विनिमय दर बदलकर नये मूल्यस्तर के 
आधार पर १र०-९शि० हो जायगी। सक्षेप में यह क हाजा 
सकता हें कि दो देशों के मल्यस्तर में १:२ का अनुपात हो तो 
उनके द्वव्य की विनिमय दर भी” इसी अनुप्रात से निधोरित 
होगी । ऐसा क्‍यों होता है इसका उत्तर हम एक उदाहरण द्वारा दे . 
सकते हैं। माना कि अ और ब देशों के बीच क्रय शक्ति के आधार 
'पर अवलसम्बित उनके द्रब्य की विनिमय दर १:२ है। अर्थात अ 
देश के द्रव्य को १इकाई का बस्तुओं में" उतना ही मूल्य हे 
जितना ब दं श में द्रव्य की २ इकाइयों का | अथवा इससे यह 
भी अर्थ निकलता है कि*अ की अपेक्षा ब देश में वस्तुओं का 
भूल्यस्तर दुगना अधिक है। अब यदि यह माना जाए कि द्रव्य 
प्रसार आदि कारणों से ब देश का मृल्यस्तर बढ़कर दुगुना हो ह 
गया है। ऐसी दशा में क्रय शक्ति के आधार पर दोनों देशों के 
बीच द्रव्य की विनिमय दर १:७४ होनी चाहिए | यदि ऐसा न' 
हुआ ओर विनिमय दर पूब बत्‌ बनी रही तो बदेश में वस्तुओं 
'के दाम अधिक होने के कारण (सामान के भेजने का व्यय दृष्टि 
में रखते हुए) अ देश के व्यापारी अपना माल ब देश को 
नियोत करने लगे गे । इस प्रकार बढ़ते हुए आयात के कारण 
पर देशमें वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाथगी जिससे उनके दास 


( श१४ ) 

ग्रिरने लगे गे | साथ द्वी अ देश के निर्यात करने वाले व्यापारियों 
का मूल्य चुकता करने केलिए व देश से स्वरणों का निर्यात 
होना भी सम्भव है । इन कारणों से व देश का मूल्यस्तर धीरे 
घीरे घटकर पूव बन्‌ फिर हो जायगा । 

” पुनश्च यदि हम मान लें हि स्वर्ण के निर्यात पर प्रतित्रन्ध 
होने स वह बाहर नहीं जा सकेगा। एसी दशा में यदि ब देश 
में पहिंत का अपेक्षा मूल्यस्तर दुगुना अधिक है और 
यदि विनिमय दरन बढ़ी तो वह के व्यापारियों 
को हानि होने लगेगी । उनका उत्पादन व्यय बढ़गा और 
वस्तुओं के दाम अधिक होने के कारण उनको विदेश भेजना 
घम्भव न हो सकेगा | साथ ही नियोत का बिलकुल बन्द कर 
दैना भी व्योवद्वारिकताकी दृष्टिसे सम्भव अथवा उचित न होगा 
ऐसी परिस्थिति में विनिमय दर स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी 
इन्हीं कारणों से दो देशों के वोच विनिमय दर उनके द्रव्य की 
कृ्य शक्ति के समतास्तर से बहुत अधिक समय तक दर 
नहीं रह सकती यही इस सिद्धान्त का मुख्य आशय है। इस 
सिद्धान्त का मुख्य लक्षण विनिमय दर का अस्थायीपन हे ओर 
प्रह्द ठीक भी हे क्‍योंकि वस्तुओं का मृल्यस्तर सदोब एक नहीं 
हवता है; किन्तु जेसा अन्यत्र बताया गया है देश में चालू द्रव्य 
की मात्रा के अनुसोर बदला करता है | इसीलिए द्ब्य की क्रय 
प_क्ति भी बदला करती हे ओर क्रय शक्ति बदलने के कारण 
विनिसय दर का बदलना स्वाभाविक है । इस से दसरा 


( २१६ ) 


निष्फष यह निकलता हे कि यह सिद्धान्त वास्तव में द्रव्य के 
परिमाण सिद्धान्त पर अवलस्बित हे क्‍योंकि बस्तओं का 
मूल्यस्तर ज सा पहिलें बताया गया है देश में प्रचलित द्रव्य के 


परिमाण पर निभर है । 

यद्यपि यह सिद्धान्त बहुत अंश में ठीक है लेकिन फिर भी 
लोगों को कुछ आंपत्तियां हैं । जेसे बहुधा कहा जाता है कि 
चकि यह सिद्धान्त द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त पर अवलम्बित 
है अतः जो दोष उसमें हैं व स्वाभाविक रूप से इसमें भी हैं ।- 
दूसरी आपत्ति यह है कि विभिन्न देशों में मूल्यस्तर सम्बन्धी 
निर्देशक अक विभिन्न प्रकार से तेयार किए जाते हैं अतएव 
उनमें तुलनात्मक सामज्जस्य स्थापित करना|सरल नहीं है। अत 
ऐसे निर्देशक अकों से किसी ठोक निष्कषे पर पहुँचना 
कठिन हे । ० 

अंत में हम यह कह सकते हैं कि आपत्तियों के ठीक 
होते हुये भी यह संत्य हे कि आजकल के अंतराष्ट्रीय युग में : 
एक देश के मूल्यस्तर का दूसरे देश पर प्रभाव अवश्य पड़ता 
. हैं और यदि अस्वाभाविक उपायों से विनिमय दर का निय त्रण 
. न किया जाय और व्यापार को पूर्ण स्वतंत्रता हो तो निश्चय 
ही इस सिद्धान्त का आशय कम या अधिक अंश में टीक 
सिद्ध होगा । 
. विनिमय दर की घटा बढ़ी.” / 5 


... ऊपर यह कहा गया है कि विनिमय दर घटा बढ़ा करती 
है। इसके ऋई कारंण हैं जिनमें प्रमुख ये हैं :- - 


| २१७ ) 
१) विदेशी हुणडियों की माँग और पूर्ति 
किसी भी वस्तु के मढ्य पर उसकी माँग और पूर्ति का 
हत गहरा 5 भाव पड़ता हैं! मांग घटने स मह्य कम होता 
गरर उसके बढ़ने से मुल्य में वृद्धि होती है । इसके विपरीत पूर्ति 
कमी होने पर मूल्य बढ़ता है और उसके बढ़ने 
र म॒ल्य कम होता है।यह बात विदेशी हुण्डियों के 
बय में भी सत्य हे। विदेशी हण्डियों की माँग और 
ते साधारण वस्तुओं और मनुष्यों की सेवाओं के आयात 
र नियात पर निभर है । निर्यात अधिक होने से विदेशी 
ऐडयों को पूर्ति बढ़ती हे और आयात अधिक होने से माँग 
'ती है । इस साधारण आयात और निर्यात के अतिरिक्त 
ओर अन्य पूँजीपति लोग विदेशों से पूँजी रूप में 
देन किया करते हैं तथा साख आदि के रूप में द्रव्य 
विनिमय भी करते हैं । इस सब प्रकार के लेन देन 
विदेशी द्रव्य अथात विदेशी हुण्डियों या बिलों की माँग 
र पूर्ति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, यदि लोग विदेश 
जाते हैं जिससे उन्हें विदेशी साख अर्थात विदेशी 
की अधिक आवश्यकता होती है या लोग विदेशी पूँ जी 
चाहते हैँ तो इससे विदेशी बिलों की माँग बढ़ती है 
रशा में विदेशी द्रव्य का मृल्य बढ़ेगा इसके विपरीत 
अन्य दंशवासी हमारे दश में पर्यटन आदि के लिये 
आते हैं या हमारे देश की पू जी चाहते हैं तो हमारे 


( शरद ) 

देश के द्रव्य की माँग बढ़ेगी और फल्तः उसका मल्य भी 
बढ़ेगा । हम देखते हैं कि यो सव बातें सदेव एक समान नहीं 
रहती हैं। इनमें परिवत्न होने से विदेशी बिलों की माँग ओर 
पूर्ति में घटाब बढ़ाव हुआ करता है। यही कारण है कि 
विनिमय दर में बहुधा घटा बढ़ी हुआ करती है । 

२--पुद्रा ( चलन ) और मूल्य स्थिति 

देश की मुद्रा अथवा करेंसी का भी विनिमय दर पर प्रभाव 

पड़ता है | यदि किसी देश में नोटों का अत्यधिक प्रसार हुआ 
है जिसके फलस्वरूप वहाँ के द्रव्य का मूल्य विदेशी द्रव्य की 
तुलना में गिर गया है तो ऐसी दशा में विनिमय दर का प्रति- 
कूल होना स्वाभाविक है। मुद्रा में हीनता होने पर भी विनिमय 
दर अतिकूल हो जाती है क्योंकि हीन मुद्रा का मूल्य विदेशी 
मुद्रा की तुलना में कम होता है । 

३--राजनेतिक समस्याएं क्‍ 

राजनेतिक बातों का देश के आयांत और निर्यात पर 

प्रभाव पड़ता है। फलतः उसका प्रभाव विनिमय दर पर 
पड़ना स्वाभाविक है। युद्ध के.समय तो विनिमय दर पर कठिन 
नियंत्रण भी रक्खा जाता: है। राज्नेतिक अशान्ति के समय 
सट्टं बाज लोग लाभ उठाने की दृष्टि से का यवाही प्रारम्भ कर देते 
हैं जिससे विनिमय दर की घटा बढ़ी और भी बढ़ जाती है । 
साधारणतः विनिमय दर इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित 
होनी चाहिये किन्तु जेसा हम जानते हैं वर्तमान समय में 


( २१६ ) 

अधिकाश आर्थिक परिस्थितियों पर सरकार की ओर से 
नियंत्रण रक्खा ज्ञाता है. अतः कुछ देशों के बीच विनिमय दर 
इन सिद्धान्तों पर अवल्वम्बवित न होकर राज्य की ओर से 
संगठित अन्य कृत्रिम उपायों द्वारा संचालित की जाती है । 
इसका ज्वलंत उदाहरण हमें अपन ही देश में मिलता हे । 
यहाँ विनिसय दर , १० 5 १ शि८ ६ पंस ) विदेशी विलों 
अथवा अन्य आधिक सिद्धान्तों पर निभर न होकर राज्य 
द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के अन्दर ही श्रटा बढ़ा करती 
है । इसी प्रकार युद्धकाल में इद्डजलंड आर अमरीका के बीच 
भी स्टर्लिज्ञ ओर डालर दी विनिमय दर १ पों०5४० ७६ १/२ 
डालर स्थिर कर दी गइ थी । इस प्रकार विनिमय दर पर 
रोक क्षगा देना अंगरेजी भांपा «में 'एक्‍्सचेन्ज पेगिंग 
कहलाता है। विनिमय दर को निश्चित सीसाओं के अन्दर 
ही बनाये रखने के लिये विदेशी द्रव्य की माँग और पूर्ति में 
कृत्रिम उपायों द्वारा समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया 
जाता है । भारत के सम्बन्ध में यह काये किस प्रकार होता है 
इसका वर्णन आगे चलकर भारतीय द्रव्य के इतिहास के सम्बन्ध 
में किया जायगा । 
विनिमय नियंत्रण 

प्रत्येक स्वतंत्र देश अपनी आर्थिक स्थिति अधिक से 
अधिक सुदृद करने के लिये अनेक उपायों का प्रयोग करता है । 
देश के व्यापार-ओर उद्योग धन्धों को हर प्रकार से प्रोत्साहन 


( २२० ) 


देकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न होता है । साथ ही अपना 

माल नियांत कर विदेश में अधिक से अधिक मात्रा में बेचने 

की चेष्टा की जाती है। देश का आयात व्यापार कम करने 

को भी चेश होती है । 

इसके अतिरिक्त वो सब उपाय प्रयोग में लाये जाते हैं 

जिनके द्वारा देश के अन्दर विदेशी द्रव्य की भाँग कम हो और 

जिस से सोना देश के बाहर न जा सके। देश का आयात 
नियात व्यापार इस प्रकार से संचालित किया जाता हे कि उसका 
अन्तर सदंव अपने अनुकूल रहे । स्मरण रहे, इन सब »तों 
का विनिमय दर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जेसा कि हम उसकी 
प्रतिकूलता और अनुकूलता के सम्बन्ध में पहले ही पघंकेत कर 

चुके हैं। अतएव इसे यहाँ पर दोहराने की आ वश्यकता नहीं 
ओर इतचा कहना ही पर्याप्त होगा कि उपरोक्त उद्द श्य की पूर्ति 
के लिए ही विनिमय दर पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता 
पड़ती है । कभी कभी * निय त्रण का सहांरा इसलिये 
लिया जाता है कि कोई देश किसी अन्य प्रमुख देश से जिसके - 
तीथ उसका व्यापार आदि लेन देन बहुत अधिक मात्रा में 
होता है अपना व्यापारिक या आर्थिक सम्बन्ध अधिक घनिष्ट 
करना चाहता है। यहाँ पर भी हमें अपने ही देश का... 
उदाहरण मिलता है| भारत और इज्ञलेंड के बीच विनिमय 
दर स्थिर करके यह देश मानों अनिश्चित काल के लिये 
इज्नलेंड के साथ बाँध दिया गया हो ? इस नियंत्रण का जहाँ 


( २२१ ) 


बिच 


तक भारत से सम्बन्ध है हम अन्यत्र विचार करेंगे किन्तु 
यहाँ हमें यह मानना ही पड़ेगा कि वर्तमान प्रतियोगिता के 
युग में ऊपर बताये हुये उदद श्य से यदि बिद शी विनिमय 
का नियंत्रण किया जाय तो वांछनीय ही है। अत: अब हम 
यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यद कार्य किस प्रकार 
सम्पादित होता है । प्रमुख उपाय वाह्य व्यापार पर गतिवन्ध 
लगाना है | क्‍योंकि जेसा अन्यत्र कहा गया है आयात और 
नियात के अन्तर का विनिमय दर पर बहुत प्रभाव पड़ता है । 
आयात व्यापार भारी चुगी लगाकर कम किया जा सकता हैं 
ओर नियात व्यापार सरकारी आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित 
क्रिया जा सकता है। इससे भी यदि काम नहीं बनता तो मुख्य- 
कर युद्ध काल में इस वाह्य व्यापार प्र अन्य रूप से भी निय॑- 
त्रण रक्‍्खा जाता है । वह उपाय यह है कि स्थिति के अनुसार 
सरकार द्वारा यह पहले तय ऋर दिया जाता है कि अमुक देश 
से एक निश्चित समय में कितने मुल्य का सामान मँगाया जा 
सकेगा । कभी कभी थिना सरकार की पूवलिखित आज्ञा के बाहर 
से सामान मँगाने पर भी रोक लगा दी जाती है। इस प्रकार 
स्थिति देखते हुये सरकार किसी भी देश के साथ अपना वाह्म 
व्यापार नियंत्रण के अन्दर कर सकती है | दूसरा उपाय देश 
के अन्दर सूद की दर बढ़ाना या घटाना है | सूद की दर बढ़ 
जाने से विदेशी पूँजी आक्ृष्ट होती है जिससे अपने देश के 
द्रव्य की मांग बढ़ती है ओर इस प्रकार विनिमय दर अनुकूल 


( शशरर२ ) 


हो जांती है । सूद की दर घटाने से प्रभाव उल्टा पढ़ता है । 
तीसरा उपाय यह है कि सरकार विदेशियों का जो हिसाब 
अपने यहाँ हो उसके बाहर जाने पर रोक लगा दे । यह 
प्रतिबन्ध मुख्यतः युद्धकाल में लगा दिया जाता है | ऐसा हिसाब 
अवरुद्ध हो जाता है और फिर उस द्रव्य का उपयोग देश के 

अन्द्र ही सरकार की इच्छानुसार हो सकता है। चौथा उपाय 
यह है कि सरकार साधारणत:ः लोगों को स्वतंत्रतापूबंक विदेशी 
विनिमय का उप्योग न करने दे । उसकी दर निश्चित करके 
विदेशी विनिमय की सुविधा किसे और कितनी मिल्ले इसका 
निणणेय सरकार स्वयं करे अथवों उसकी बताई हुई नीति के 
अनुसार यह कार्य केन्द्रीय बेक द्वारा किया जाय। पाचवा 
उपाय यह हो सकता है कि इस विदेशी विनिमय कार्य के लिये 
एक कोष रकक्‍खा जाय जिसकी सहायता से विनिमय दर में 
होने वाल्ली ज्शिक घटा बढ़ी रोकी जा सके | इस कोष को हम 
विनिमय क्षुतिपूरक या समीकरण कोष कह सकते हैं क्‍योंकि 
इससे विदेशी विनिमय के द्वारा होने वाली सम्भावित हानि : 
पूरी की जा सकती है या यह कहिये कि इसके द्वारा विदेशों 
की माँग ओर पूर्ति बराचर रक्खी जा सकतो है । 


5 भारतीय द्रव्य व्यवस्था 
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पूवकाल | 
इस्टइ डिया कम्पनी आर द्रव्य व्यवस्था ॥५ 
हर्शल समिति ओर सुवर्ण-मान * 
फाउलर स्लमिति और सुबवर्ण-मान ; 
चेम्बरलेन समिति ओर सुवर्ण विनिमय-मान ३ 
प्रथम विश्व युद्ध और उसका प्रभाव 
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भारतीय द्रव्य व्यवस्था 


अभी तक हमने द्रव्य सम्बन्धी केवल मूल सिद्धान्तों का. 
बिधेचन किया है | इसके उपरान्त स्वतः यह इच्छा होती हे कि 
हम अपने देश की द्रव्य व्यवस्था का भी ज्ञान प्राप्त करे । 
अद्यपि यह बहुत लम्बी कहानी है किन्तु फिर भी भ्रस्तुत प्रसग 
में इस जिज्ञासा को पूर्ण करना न केवल वांछनीय अथवा 
उचित ही किन्तु आवश्यक भी प्रतीत होता है। अतः इस परिच्छेद 
में हम यह जानने का प्रयास करं गे कि भारत में समय-समय 
पर द्रव्य की व्यवस्था का किस प्रकार स चालन हुआ और अब 
उसको वर्वेंसान स्वरूप क्‍या है | 

भारतीय द्रव्य व्यवस्था पर यदि विस्तारपूर्णक ऐतिहासिक 
दृष्टि कोश से लिखा जाय तो एक ग्रन्थ तयार हो सकता हे 
जिस के लिए अधिक समय और स्थान चाहिये | यहाँ षर सार 


( रर॑ए ) 

उद्द श्य आर्थिक दृष्टि से अपने द्रच्य का वत मान स्वरूप 
समभना ही है | इसऊे लिए कुछ पिछली घटनाओं का ज्ञान 
होना भी आवश्यक है क्योंकि प्राय: सभी क्षेत्रों मे अतीत का 
प्रभाव वत मान स्थिति पर अवश्य पड़ता है | इसलिये बहुत 
विस्तार में न जाकर केवल सक्तोप में हम यह देखंगे कि 
पिछली शताब्दी के प्रारम्भ से अब तक हमारे देश की द्रव्य 
व्यवस्था सें क्या क्‍या परिवतेन हुए हैं और उन परिवतेनों का 
देश पर क्या ग्रभाव पड़ा है | 

इतनी लम्बी अवधि में द्रव्य की स्थिति में कब और 
क्या परिवर्तन हुआ इसका सुविधापूर्वक अध्ययन करने के लिये 
हम उसे निम्नलिखित अंशों में विभाजित कर सकते हे: 


(१) पूव काल 

७  कर १८३५ 
(३) परेर कि १८७४७ 
(४9) १८७४ 0 १८६३ 
(४ ) १८६३ का १६०० 
(६) १६०० .. १६१४ 
(७) १६१४ नह १६१६ 
(दल) १६१६ मर १६२६ 
(६ ) १६२६ १६३६ 


( १० ) द्वितीय विश्वयुद्ध 
(११ ) वतंमान स्थिति 


१ 
पूव काल 

भारत के लिये मुद्राओं का प्रयोग कोई नयी बात नहीं हे। 
यहा सोने ओर चां दी की मुद्राओं का प्रयोग वहुत पहिले भी हो 
चुका है। नाणक' और 'नाण' नामक चालू सिक्‍कों का प्रचलन 
इतिहास कालसे पहिले की घटना है। ऋगवेद के समय में लोगों 
का मत है कि “निष्को नामक शब्द का प्रयोग होता था जिसका 
संकेत सम्भवतः किसी सोने क्री मुद्रा की ओर था । 'सुवर्ण' शब्द 
का भी प्रयोग इस सम्बन्ध में मिलता है | कछ इतिहासकारों का 
विचार है कि प्राचीन काल में चाँ दी की “रौप्य” नामक मुद्रा 
का प्रयोग होता था और डसी के आधार पर वर्तमान रुपये 
का जन्म हुआ है | कुछ अन्य लोगों का कहना हे 
हि प्राचीन काल में सोने की 'त्िष्क' और 'सुवर्ण' नामक 
मुद्राओं के अतिरिक्त चाँदी की बनी 'पराण' और 'घरण' तथा 
ताबे की कार्षापण' मुद्राओं का भी प्रयोग हुआ हे | मनु सम ति 
में भी 'पण' शब्द का प्रयोग मिलता है। कौटिल्य के अथशास्त्र 
' से ज्ञात होता है कि उस समय मुद्रानिमाण का काय बहुत ही 
. अच्छे ढंग से होता था और 'पण' 'भाषऊ' तथा काकणी आदि 


( #>॒एू७ऊ ;। 


मुद्राओं का प्रचलन था । इतिहास काल में भी हम देखते हैं कि 
भारत में मुद्रा का श्रयोग बहुत पहिले से हो रहा हैं। गुप्रकाल 
तथा सब्य हिन्दू काल में सोने की मुद्राओं का उल्लेन्ब मिलता 
है । दिल्‍्जी के सुलतान लोगों के समय में साने ओर चाँदी 
दोनों की मुद्राओं का वर्णन है | कहने का आशय यह है कि इस 
देश में मुद्रा का प्रचलन बहुत पहिले से हो रहा हैं। यह 
सम्भव हैं कि उस समय मुद्रा निर्माण का कार्य इतना 
सुव्यवस्थित न रहा हो जितना आज दिखाई पड़ता हैं । साथ ही 
यह भी माना जा सकता है कि उस समय आज की भांति 
सम्पूर्ण देश में किसी एक सब लौकिक मुद्रा का प्रचलन न रहा 
हो। परन्तु उस समय की राजनैतिक स्थिति देखते हुये यह 
स्वाभाविक था । इतने विस्तृत देश के विभिन्न भागों में अलग 
अलग शासकों का आधिपत्य होने के कारण अनेक प्रकार की 
मुद्राओं का प्रचलन होना स्वाभाविक बात थी । इसीलिये मुगल 
वश का अन्त होने के समय देश में कई धातुओं की विभिन्न 
मूल्य, आकार ओर तोल की सुद्राओं का प्रयोग हो रहा था । 
समानान्‍्तर द्रव्यमान 

संक्त प में यह कहा जा सकता है कि इंस्ट इशिडिया कम्पत्री 
का आधिपत्य स्थापित होने के पूर्व एक प्रकार का समानानन्‍्तर 
(व्यसान अचलित था, क्‍योंकि सोना और चाँदी दोनों की 
इृद्राओं का प्रयोग होता था लेकिन उनके बीच कोई निश्चित 
नुपात नहीं था । दोनों का मूल्य बाजार भावके अनुसार निरंतर 


( शश्८ ) 


बदला करता था। चलते चल्लते घिस जाने के कारण मुद्राओं 
का वास्तविक मूल्य कम हो जाता था अतः ठीक ठीक मूल्य 
निश्चय करने के लिये प्राय: सर्राफ लोगों की सहायता ली 
जाती थी । इस काय में अड्चन और हानि दोनो की सम्भावना 
रहती थी । सुख्यकर कम्पनी के बढ़ते हुये व्यापार और 
लेन देन के लिये इस प्रकार की व्यवस्था एक बहुत बड़ी बाघा 
तुल्य प्रतीत होती थी। अतः कम्पनी के संचालक सदेव ऐसा 
अवसर प्राप्त करने की स्वोज में रहते थे जिससे द्रव्य व्यवस्था 
में उनकी सुविधानुसार उचित परिवतन हो जाय । इस उद्देश्य 
की पूर्ति में अँग्रजों को कहां तक सफलता मिली यह हम 
अगले अश में पढ़ेंगे । 


ढ््‌ 
2१६6 ९०१८३ थे 


मुगलब॒श का अन्त होने के समय तक इस्ट इण्डिया 
कम्पन्नों का व्यापारिक और राजनेतिक प्रमुत्व बहुत बढ़ गया 
था । धीरे धीरे कम्पनो ने मुद्रा बनवाने को भी अनुमति प्राप्र 
कर ली और प्रारम्भ में कुडु अग्न जी ढग की सुद्राएंसो चलाई 
परन्तु उनका अविक प्रचार न हो सका । इसलिए अंतमें विवश 
होकर उसे प्रचलित मुद्राओं का ही सहारा लेना पड़ा | कम्पनी 
का व्यापारिक क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गेया था । इसलिए विभिन्न 
प्रदेशों में अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग होने के कारण लेन 
देन में बड़ी असुविधा होती थी ।न केवल व्यापार में बल्कि 
मालगुजारी इकट्ठा करने में भी बड़ी कठिनाई होती थी । 
कम्पनी की इच्छा थी कि कम से कम उससे सम्बन्धित स्थानों 
में एक ही प्रकार की मुद्रा का प्रचलन हो जाय । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ओर द्रव्य व्यवस्था 
प्रारम्भ में कम्पनी ने सोना ओर चा दी दोनों धातुओं की 
मुद्राएँ चलाई जिन पर कम्पनी की छाप थी । उनका मृल्य 
और तौल भी निश्चित थी। सोने और चांदी का पारस्परिक 


६ +२३० ) 


अनुपात भी निधोरित कर दिया गया था। लेकिन इन धातुआ। 
के बाजार मूल्य में निर तर परिवर्तन होते रहने के कारण इस 
प्रकार निश्चित किया गया अनुपात बनाये रखना अत्यंत. 
कठिन था । ग्रशम नियम के अनुसार बहुधा चांदी का मूल्य 
कम होने के कारण केवल उसो का प्रयोग होता और सोना. 
लुप्त हो जाता था । इसी बीच इ'गलेंड में लाड' लिवरपूल की ' 
संद्रा सम्बन्धी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें एक घातु मान | 
को विशेष महत्व दिया गया। कम्पनी अपनी अड़चनों को 
दूर करने का कोई उपाय खोज ही रही थी । अतएवं इस. 
पुस्तक का उसे सहारा मिल गया । सन १५०६ में कम्प्ती के 
सचालकों ने मद्रास ओर ब गाल की सरकार को इस आशय 
का पत्र लिखा कि यहां की प्रधान मुद्रा चाँदी की रखी जाय। 
यद्यपि सोने की मुद्रा का चलन बन्द न किया जाय तथापि 
सोने और चांदी की मुद्राओं के बीच किसी अनुपात का 
निश्चित करना भी कम्पनी के मतानुसार डचित नहीं था। 
इस समय तक कम्पनी के अधिकार और भी बढ़ गए थे और 
सम्भवत्त: अपने उद्द श्य की ओर बढ़ने के ही लिये अपने 
अधिकृत क्षेत्रों में उसने इस ग्रकार की काय वाही प्रारम्भ भी 
कर दी थी। सन १८९८ में मद्रास में जहाँ अभी तक स्वर्ण 
. मुद्रा 'पगोद' का प्रयोग हो रहा था चांदी के रुपये का प्रयोग 
प्रारम्भ किया गया। इसकी ज्ञोल १८० ग्रेन थो जिसमें शुद्ध 
चादी का अनुपात ११/१२ अंश था | यदापि स्वर्जा गन्ा वा 


( २३१ ) 


बनना बन्द कर दिया गया लेकिन परिस्थिति देखते हये उसका 
मचलन पूर्ण रूप से बन्द कर देना उचित नहीं समझा गया 
लोगों को उसका प्रयोग करने की स्वतत्रता थी। सने की 
मुद्राओं का मूल्य निश्चित नहीं था बल्कि बाजार भाव के 
अनुसार बदलता रहता था । सरकारी भुगतान में उनका प्रयोग 
सब स्थानों पर हो सकता था। सन १८२३ में इसी रुपये का 
प्रयोग बम्बइ में भी प्रारम्भ किया गया। 
सन्‌ १८३४ का द्रव्य विधान 

कम्पनी का ध्येय, कि सबंत्र एक ही प्रकार की मुद्रा का 
प्रचलन हो जाय धीरे धीरे सफल होने लगा | सन्‌ १८३२ तक 
अज्ञरेजो राजसत्ता भी स्थापित हो चुक्की थी अत सन्‌ १८३४ 
में इस उद्दश्य की पूर्ति के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा 
सम्बन्धी विधान बनाकर चालू किया गया। इस विधान की 
मुद्रा सम्बन्धी प्रमुख बातें ये थीं: 

(१) बम्बइ ओर मद्रास में चलने वाला चांदी का रुपया 
सम्पूर्ण अद्जरेज-अधिकृत भारत के लिये सबमान्य 
असीमसित मुद्रा घोषित की गई। इसकी तोल १८० 
अन थी जिसमें १६५ग्न त चाँदी थी। उसका निर्माण 
निवाध रक्‍खा गया । 

(९ ) रुपये का वास्तविक मूल्य और मुद्रा मूल्य बराबर 
था। 

(३ ) रुपये. की ही तोल के अनुपात से उसके आधे 


( २ह३२ ) 


ओर चोथाई मूल्य की अलग अलग अदठलन्नी और 
चबन्नी भी बनाने का प्रबन्ध किया गया । 

(४ ) सोने की मुद्राओं का प्रचलन यद्यपि एक प्रकार 
से बन्द कर दिया गया क्योंड्नि उन्हें स्वीकार करने 
केलिये अब कोई व्यक्ति बाध्य नहीं था, फिर भी सोने 
की कुछ मुद्राओं को बनना बन्द नहीं हुआ और रुपरे 
के ही समान मोहर अब भी मिल सकती थीं जिनका 

;त्य १४ रुपये के बराबर था। साथ ही सोने की 

- कुछ मुद्राए ओर भी चलती रहीं जिनका मूल्य ३: 

रुपये, १० रुपये अर ५ रुपये के बराबर था। . 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि पूब प्रचलित 
द्विधातुमान को हटाकार एक-धातु-मान (चाँदी ) का प्रयोग 
किया गया लेकिन फिर भी सोने का प्रचलन बिल्कुल बन्द 
नहीं हुआ । सर्वे साधारण को सोने की अद्राओं का प्रयोग 
करने की स्वतंत्रता थी । साथ ही सोने और चॉदी की मुद्राञ्र 
का पारस्परिक मूल्य १: १४ रक्‍खा गया । वास्तव में बात या 
थी कि देशवासी मुख्यकर मद्रास में स्वण मुद्रा के प्रयोगः# 
अश्यस्त थे अत: उनके विरोध की आशंका स॑ यह उचित नह 
समझा गया कि स्वणा मुद्रा का प्रयोग एक दम बन्द कर दिय 
जाय। साथ ही यह भी हो सकता है कि उस समर 
अधिकारियों का उद्दश्य आगे चलकर स्वण मान स्थाफ्ि 
करने का रहा हो | बात जो कुछ भी रही हो कम से कम यह 


स्पष्ट हे कि द्विधातुमान को बनाये रखने का यह अन्ति, 
प्रयास था। ह 


दे 


१८३५४-१८७४ 

सन्‌ १८३४ के विधान के अनुसार यद्यपि सोने की मुद्राएँ 
अनिवाय रूप से सबके लिये ग्राह्म नहीं थीं लेकिन फिर भी 
सबंसाधारण में उनका प्रचार बना रहा क्योंकि लोग स्वर्ण 
मुद्राओं के प्रयोग से अधिक परिचित थे और वह सोने की ही 
मुद्राए अधिक चाहते थे। सन्‌ १८४१ में एक विज्ञप्ति प्रकाशित 
की गई जिसके अनुसार यह बताया गया कि सभी सरकारी 
खजानों में बिना किसी अड्चन के भुगतान स्वर्ण सुद्र/ओं में 
लिया जा सकेगा | यह स्वर्ण मुद्राएं अपने मुद्रा मूल्य क॑ 
आधार पर स्वीकार को जातो थी परन्तु अधिक अयोग के 
कारण यद्वि कोइ सुद्राएं बहुत घिसी होतो थीं तो उन्हें तोलकर 
उनके वास्तविक मूल्य के आधार पर स्वीकार किया जाता था | 
उनका चांदी के साथ १:१४ का अनुपात था । 

कक गे न] रे 
सोने का मूलेय मिरना ओर स्थिति परिवतन 

दवयोग से यह स्थिति अधिक समय तक शाल्तिपूर्वक नहीं 
चल सकी ! इस विज्ञाप्रि के लगभग १० बष वाद १७४८--१७४१ 
में आस्ट लिया और केलीफोनियाँ में सोने की खानों का पता 


( २३४ ) 


चला जिससे सोने का उत्पादन बढने ज्ञगा । इसका परिणास् 
यह हुआ कि शीघ्र ही सोने की मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारए 
इसका मूल्य गिरना प्रारस्भ हो गया। चाँदी की तुलना में उस 
का मूल्य बहुत ही कम हो गया । बाजार में मोहर का दाम 
१४ रु० से अब बहुत कम था लेकिन विधान के अनुसार उसक। 
मूल्य पूव वत्‌ ही बना रहा । ऐसी स्थिति में अशम नियम का 
लागू होना स्वाभाविक बात थी । मोहरें सब॑ साधारण के लिये 
अनिवार्य रूप से आंद्य नहीं थीं अत: लोग सरकार का समस्त 
भुगतान स्वण मुद्रा के द्वारा ही करने लगे क्‍योंकि ऋण चुकाने 
का यह सस्ता उपाय था| सरकार को इसमें घाटा उठाना पड़ा 
ओर साथ ही खजाने में सोने की मोहरों का ढ़ेर लगने लग 
जब कि डसका मूल्य दिन पर दिन गिर रहा।श्वा। सरकार वे 
सामने एक विचित्र परिस्थिति थी जिसका सामना करने+ 
अपने को असमर्थ पाकर उसने १ जनवरी सन्‌ १८५३ से सन 
१८४१ की अपनी पुरानी किज्ञप्ति रद्द कर सर्व साधारण रू 
भुगतान में स्वर्ण मुद्राओं का लेना बन्द कर दिया। लेकिन 
टकसाल में मुद्रा निर्माण के लिये सोना किर भी पहले की भाँरि 
लिया जाता रहा । द 
दृव्य की कमी ल्‍ 

इसका परिणाम यह हुआ कि सोने की लाखों मुद्राए 


प्रचलन से बाहर हो गई! और इस प्रकार सोने का प्रयोग 
लगभंग बिल्कुल बन्द हो जाने से व्यापारिक क्षेत्र में द्रव्य क॑ 


( शहृ४ ) 

कमी के कारण बड़ी अड्चन पेदा हो गई । उस समय देश का 
वाह्य व्यापार उन्नति की ओर था इसलिए अधिक द्र॒ग्य कौ 
आवश्यकता थी। साथ दी चाँ दी का उत्पादन पर्याप्र न होने के 
कारण द्रव्य की ओर भी कमी प्रतीत होने लगी। इसके 
अतिरिक्त उस समय साख द्रव्य भी सरलता पूर्वक उपलब्ध नहीं 
था क्‍योंकि आज कल की तुत़्ना में उस ससय बेंक संगठन 
परत्यवस्थित नहीं था। ऐसी परिस्थिति में लोगों ने सोने का 
मुद्रा रूप में नहीं बल्कि साधारण टुकड़ों के रूप में प्रयोग 
करना प्रोर॒म्भ कर दिया। इन टुकड़ों पर बम्बइ के क्‌छु बेकों 
की छाप लगी रहती थी । इससे विदित होता है कि उस समय 
वास्तव में द्रव्य की क्लितनी कमी थी। ऐसी कठिन स्थिति में 
स्वण सुद्राओं की प्रचार करने के लिये सर्व साधारण की ओर 
से प्रयत्न किया गया | व्यापारी बरग ने विशेष रूप से सरकार का 
ध्यान इस ओर आक्ृष्ट किया। अन्त में विवश होकर सन्‌ १८६४ 
में सरकार ने सावरेन और अध सावरेन का प्रयोग करना 
स्वीकार कर लिया । इनका मूल्य क्रमशः १० रु० और ४ रु० के 
बराबर रक्‍्खा गया लेकिन इन मुद्राओं के सम्बन्ध में कछ 

प्रतिबन्ध लगा दिये गये जेसे : हे 
(१) यह मुद्राएं इंगलड या आस्टु लिया की केबल उन्हीं 
टकसालों की बनी हुई होनी चाहिए जिन्हें निर्माण 

करने की अनुमति दे दी गई हो । 
(२ ) मुद्राएं कानूनी रूप से ग्राह्य नहीं होंगी । 


( श३६ ) 


(३) सरकार द्वारा इन सुद्राओं का लेन देन सरकार को 
सुविधा पर निभर होगा । 

मेन्सफील्ड समिति 

परिस्थिति वास्तव में असाधारण थी इसलिए उसकी जाँच 

के लिये सन्‌ १८६६ में मेन्सफीक्ड समिति की नियुक्ति की गई। 
बहुत क॒छ जाँच के बाद समिति ने अपनी सम्मत्ति इस श्रकार 
दीः - 

( १) १४ रु०, १० रु०, और ४ रु० के बराबर मूल्य की 
स्वर्ण मुद्राएँ प्रचलित की जानी चाहिए (क्योंकि 
लोगों में स्वर मुद्रा की अधिक चाह थी) 

( २) प्रचलन में सोना और चाँदी की मुद्राएं ओर नोटों 
का प्रयोग होना चाहिये । 

(३) यथा सम्भत्न नोटों का प्रयोग सावभोमिक 
या सर्वव्यापक कर देना चाहिये । 

इस का अर्थ यह निकाला जा सकता हे समिति सब 

साधारण की इच्छा के अनुसार स्वण मुद्राओं के प्रयोग के पक्ष 
में थी । परन्तु उसकी राय का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा 
सन्‌ १८६८ में सरकोर ने इतना अवश्य किया कि सावरेन और 
अद्ध सावरेन का मूल्य क्रमशः १० रु० ओर ४ रु० से बढ़ाकर 
१० रू० ४ आ० और ४५ रु० २आ० कर दिया। 

स्थिति में कोई सन्‍्तोष जनक परिवतन न देखकर अथ' 

मंत्री रिचडे टेम्पिल ने १८७२ में सरकार के समक्ष यह प्रस्ताध 


( २३७ ) 
रखा कि स्वण मुद्रा सबके लिये अनिवाये रूप से ग्राह्म कर दी 
जाय ओर यह भी राय दी कि एक जाँच समिति की निथुक्ति 
की जाय । अथ मंत्री ने अपने प्रस्ताव में एक प्रकार से यह 
प्रदर्शित कर दिया कि वास्तव में स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग ही 
उचित सुधार था परन्तु मोरत सरकार उसे मानने या कार्यो 
न्वित करने को तेयार नहीं थी | सन्‌ १८७४ में इसी प्रकार कौ 
नीति का परिचय देते हुये सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि 
स्वर्ण के पत्त में वह कोई भी प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं है । 


(४ 
_90९ 





है 
१८७०७७--१८६ ३ 


चांदी के मूल्य में गिरावट और उसका प्रभाव 


सन्‌ १८७४ तक किसी प्रकार कराये चलता रहा परन्तु उसके 
बाद स्थिति बहुत बिगड़ गई । इसके दो प्रधान कारण थे : प्रथम 
सोना और चांदी के भाव में भारी परिवर्तन और इतीय यूरोप 
में कई देशों का अपने यह। द्रव्य मान में परिबरतेन करना । 
यह दोनों घटनाएं ऐसी थीं जिनकी पहले से कोई कल्पना नहीं 
की जा सकती थी ताकि उससे बचने के लिये प्रबन्ध किया जा 
सकता ' जमनो ने एक य,रोपीय यह्ढ में बिजय प्राप्त की और 
उसी विजयोहलास में चाँदी को त्याग कर सुबख्ध मान के पत्त में 
निश्चय किया। इससे वहाँ अभी तक उपयोग में आने वाली 
चांदी की बहुत बड़ी मात्रा बेकार हो गई । जमेनी की भाँति 
स्वेडन, डेनमार्क और नायें आदि देशों ने भी सुबर्ण मान को ही 
अपनाया । इस प्रकार अब तक लगभग सभी प्रभावशाली देशों 
में सुबर्ण मान का प्रयोग होने लगा था और वहाँ से बेकार 
होंकर चांदी अब ऐसे अन्य देशों की ओर बढ रही थी जहाँ 
उसका प्रयोग था। ऐसे देशों में भारत और चीन ही प्रमुख थे । 


( न३६ ) 


इन्हीं दो देशों में चा दी की मात्रा अवश्यकता स कहीं अधिक 
बढ़ने लगी । दुभोग्य से इसी बीच चांदी की कुछ खाने भी 
मालूम हुई । परिणाम यह हुआ कि चांदी की मात्रा में 
अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण उसका मूल्य दिन पर दिन 
गिरने लगा | सन्‌ १८७४-७६ में चॉदी का मूल्य लगभग ४७ 
पेंस प्रति ऑंस था । यह भाव घट कर सन्‌ १८६२--६३ में ३६ 
पेंख प्रति ओंस और सन| १८४८-६६ में तो केवल २७ पेंस प्रति 
ऑस ही रह गया था । दूसरी ओर सोने की स्थिति कुछ और ही 
थी। संसार के प्रमुख देशोंमें सुवर्णमान स्थापित हो जानेके कारण 
सोने की माँग बढ़ रही थी जब कि उसकी मात्रा मांग की तुलना 
में बहुत ही कम थी। क्योंकि सोना अब तक पुरानी खानो से 
ही प्राप्त हो रहा था और नई खानें मिल नहीं रहीं थीं। इन 
सब बातों का सक्षिप में प्रभाव यह हुआ कि सोने के अनुपात में 
जंदी का मूल्य बहुत ही गिर गया था। इसबटना से सबसे 
अधिक हानि भारत को ही उठानी पड़ी। भारत में चांदी की 
मुद्रो रूपये का निर्माण निरवाध था जिससे देश में द्रव्य की मात्रा 
में भी खूब वृद्धि के परिणाम स्वरूप रुपये का मूल्य गिर गया। 
इस गिरावट का अनुमान इम विनिमय दर से लगा सकते हैं । 
सन्‌ १८७४-७६ में विनिमय दर १ शि० ६ ६ प॑ थी । यह दर 
घटकर सन्‌ १८६२-६३ मे केवल १शि० ३११० और सन १८६४- 
६४ में (जब चाँ दी का भाव लगमग २६ पेंस प्रति ऑंस था ) 
१ शि० १३ पें० ही रह गई थी | 


( रे४० ) 


मूल्य बढ़ाने का प्रयत्न 

चांदी के मूल्य में गिरावट होने से संसार के प्रायः सः 
देश चिन्तित थे क्योंकि इससे विनिमय दर पर और-उस 
परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार पर प्रभाव पड़ता था । अ 
सन्‌ १८७८ में इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक सस्मेल 
का अयोजन किया गया परन्तु इससे उद्श्य पूर्ति में को 
सफलता नहीं मिल्ली क्योंकि सभी राष्ट्रों का मत एक न होसः 
जहां जहाँ सुबर्णे मान का अब तक ग्रयोग था वह देश स्व 
पान ही चाहते थे ओर द्विधातु मान के पत्त में नहीं थे 

साथ ही यह प्रमुख राष्ट , उन देशों में जहाँ प्रचलन . 
चांदी का प्रयोग हो रहा था वह सोने का प्रयोग हो जाने 
भी पक्त में नहीं थे। फिर भी लोग यह अवश्य चाहते थे | 
अंतराष्टगीय रूप में द्विधातुमान का प्रयोग किया ज्ञावे ओ 
इसके लिये संसार के प्रमुख देशों को सोने और चाँदी के बी 
एक सबमान्य अनुपात स्थापित करना चाहिये। इससे माल 
होता है कि बातें केवल दिखावटी थीं और लोग वास्तविक 
से बहुत दूर थे। सन्‌ १८८१ में एक और सम्मेलन हुआ परः 
कोई लाभ नहीं हुआ | इसी प्रकार १८६२ में पुनः एक सम्मेल 
किया गया परन्तु वह भी निरथंक रहा | हां, इसी बीच अमे 
रिका ने इतना अवश्य किय्रा कि सन्‌ १८७८ में ब्लेंड एलीस 
कानून और १८६० में शरमन कानून बना कर ग्रतिवर्ष बह 
अधिक मात्रा में चांदी मोल ले कर उसे द्रव्य रूप में प्रयो 


( २४१ ) 


करना आरम्भ कर दिया था। इसका प्रभाव कुछ समय के 
लिए अवश्य अच्छा रहा | परन्तु सन्‌ १८८२ वाले सम्मेलन में 
अमेरिका ने यह घोषित कर दिया था कि यदि सम्मेलन किसी 
उचित निष्कष पर नहीं पहुँचेगा तो वह अपने इन कानूनों को 
रह करने के लिये विवश हो जावेगा और वैसा हुआ भी। 
सन्‌ १८६२ में उपयक्त कानूनों से इस आशय की धाराएँ 
निकाल कर चा दी मोल लेना बन्द कर दिया । इसी के परिणाम 
स्वरूप जेसा ऊपर बताया गया हैं इसी तिथि के बाद चोँ[दी का 
मूल्य निरन्तर गिरता ही गया। 
भारत की समस्या 

भारत में भी लोग प्रयत्नशील थे कि जिससे कुछ सुधार 
हो जाय। व्यापारियों ने इस सम्बन्ध में बहुत प्रयत्न किया 
ओर सब साधारण की भी इच्छा थी कि चां दी का निर्वाध मुद्रा 
निर्माण बन्द कर दिया जाय और अन्य देशों की भाँति यहाँ 
भी सुवर्ण-मान का प्रयोग हो। परन्तु पहिले तो भारत सरकार 
ने यड़ कह कर इन्कार कर दिया कि सुव्ण-मान इस देश के 
लिये असम्भव है ओर दूसरे चाँदी की स्थिति सोना कम होने 
के कारुण बिगड़ रही थी अथात्‌ सरकार की समझ में चांदी का 
मूल्य उसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण नहीं बल्छि सोने की 
कसी के कारण गिर रहा था ( ओर सोने क्वी कमी के कारण 


ही सम्भवतः सुबश मान का प्रयोग करना भी असस्मव 
बताया गया ) परंतु अन्‍्त में जब उन्हें स्वयं बड़ी असुविधायें 


( श७४०२ |ै॥ 


प्रतीत हुईं तो भारत सरकार ने इस आशय से इ'गलेंड : 

भारत सचिव से पत्र व्यवहार भी किया परन्तु कोई परिणाम 
नहीं निकला | यह भी सुझाव रक्‍्खा गया कि स्वर्ण मान का 
यहाँ भी प्रयोग किया जाय और चॉदी का निर्वाध मुद्रा निर्माण 
बन्द कर दिया जाय | इसके अतिरिक्त विनिमय दर १शि० ६पें० 
कर देने पर भी जोर दिया गया । परन्तु बह तो केवल भारत 
का प्रश्न था अतः इगलेंड स्थित भारत सचिव को इतना 
अवसर नहीं मिल पाया कि वह उन सब प्रश्नों पर शीघ्र विचार 
कर उचित ,निशय कर सकते | अतः प्रश्न कुछ समय तक 


टालने के लिये १८६३ में एक समिति की नियुक्ति की गई। 
किसी भी मामले पर ध्यान न देने का अथवा उसे स्वतः हल 
न कर सकने का सबसे सरल उपाय यही हे । 






शिि 
थ 
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१८६३-१६ ०० 

दर्शल समिति 

भारत सरकार के अनुरोध पर अन्त में सन्‌ १८६३ में 
हश ल समिति की नियुक्ति हुई जिसके सामने निम्नलिखित बातें 
विचाराथ्थे प्रस्तुत की गई । 

(१) भारत सरकार की आर्थिक समस्याएँ । 

(२) चांदी का गिरता हुआ मृल्य । 

(३२) भारत में रहने वाले अंग्रज कमंचारियों की 

असुविधा । 

( ४ ) गिरती हुई विनिमय दर और उसका प्रभाव । 

( & ) अस्तुत द्रव्य व्यवस्था । 

इन प्रश्नों पर हम अलग अलग विचार करेंगे। 
सरकार की समस्या 

(१) भारत सम्बन्धित कुछ व्यय इ'गलेंड में भी होता था 
जिसे पूरा करनेके लिये सरकार को प्रति वर्ष लाखों रुपया भेजना 
पड़ता था । जेता पहिले बताया गया है उस समय विनिमय 
दर दिन पर दिन गिरती जाती थी अतः इस व्यय को पूरा 


( २४४७ ) 


करने के लिये भारत सरकार का रुपयों में आर्थिक भार भी 
बढ़ता जाता था क्योंकि व्यय की रकम पॉंड स्टर्लिज्ज में निश्चित 
थी | विनिमय दर गिरते रहने के कारण सरकार कभी यह्‌ 
ठीक ठीक निश्चय ही न कर पाती थी कि डसे अमुक वष में: 
कितना रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि जेसे जेसे दर कम होती जाती 
थी उसी अनुपात से सरकार को अधिक रुपये देने पड़ते थे। 
पे एक छोटे से उदाहरण स्वरूप यह मान लिया जाय कि. 
इस व्यय के लिये किसी वष १०० पॉड देना हैं और विनिमय 
दर १ रु००२ शि० हे तो सरकार को इसके लिये १००० रुपया 
देना पड़ेगा । यदि दर घटकर १ शि० ही रह जाय तो भारत 
सरकार को उतने ही व्यय को पूरा करने के लिये अब २००० 
रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार सरकार को अपना आय व्यय 
का लेखा ८थार करने और सन भर उसे ठीक टीक निबाहने 
में बड़ी (अड़चन पड़ती थी । इस बढ़ते हुए आर्थिक भार को 
पूरा करने के लिये उसे नये नये कर लगाने के लिये वाध्य होना 
पड़ता था ज्लिसका सबंसाधारण द्वारा विरोध किया 
जोना स्वाभाविक ओर उचित भी था। दूसरी ओर दैश में 
द्रव्य की मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारण वस्तुओं का मूल्य भी 
बढ़ रहा था जिससे सभी सरकारी कर्मचारी अधिक बेतन की 
मांग करने लगे थे। दूसरे देशों से आयात कम हो जाने के कारण 
सरकार को चुज्ञी आदि से होने वाली आय भी क्रम हो रही 
थी। इस कारण सरकार बडे आर्थिक संकट में पद्दी छ॒ूईे शी | 


( नछ५ ) 


चाँदी का मूल्य 

(२ ) चांदी का मूल्य गिर रहा था। इससे सर्वसाधारण 
को बड़ी हानि उठानी ,पड़ रही थी » क्योंकि उन्होंने अपनी 
बचत और पूँजी आदि इसी में संग्रह कर रखी थी | बाहर 
देश वाले यहाँ वालों को चांदी के ही दारा भुगतान आदि 
करते थे । चाँदी सस्ती थो और उसका मुद्रा निर्माण निर्बाध 
हो रहा था | इसके परिणाम स्वरूप मृल्यस्तर खूब बढ़ने लगा 
वस्तुओं का मूल्य बढ़ने से सर्वे साधरण की स्थिति ओर भी 
देयनीय हो गई थी । मुख्यकर उन लोगों की दशा बहुत ही 
शोचनीय थी जिनकी आय स्थिर थी और उसमें वृद्धि होने की 
कोई सम्भावना नहीं थी । 
अंग्रेज कमंचारियों की माँग 

(३) भारत में रहने वाले अंग्रेज कर्मचारियों की समस्या 
दूसरे प्रकार की थी। वे अपने ऊपर निर्भर परिवार के 
लिये इल्नलेंड द्रव्य भेजा करते थे । यहाँ उनका वेतन रुपयों में 
निश्चित था जिसका थोड़ा अंश वे अपने देश भेज देते थे । 
विनिमय दर अधिक होने पर उनके परिवार वालों को इज््लेंड 
में अधिक द्रव्य मिलता था और दर गिर जाने के कारण 
इगलेंड में लोगों को कम मिलने लगा था | इस प्रकार जेसे-जेसे 
दर गिरती जाती थी लोगों की हानि बढ़ती जाती थी। अत: 
अग्नज कर्मचारियों ने भारत सरकार से इस बात का अनुरोध 
किया कि उनकी इस ज्ञति को पूरा करने का उचित प्रबन्ध 


( २४७६ ) 


कियो जाय । उसके दो उपाय थे: प्रथम वेतन बुद्धि और 
द्वितीय विनिमय दर का बढ़ाना | सरकार के सामने यह समस्या 
बड़े ही जटिलरूप में प्रस्तुत थी | दूसरी ओर इंगलेंड में 
भी लोगों ने भारत सचिव के सम्मुख अपनी इस क्षति की . 
समस्‍या प्रस्तुत की । इस प्रकार भारत और इंगलेड दोनों 
स्थानों पर सरकार के सामने बड़ी विकट स्थिति थी जिसका 
सुलमाना एक प्रकार से अनिवाय था । 
विनिमय दर 
(४)विनिमय दरस्थिर न रहने के कारण व्यापारियों को 
सबसे अधिक चिन्ता थी । मूल्य स्थिरता न होने से एक प्रकार 
की व्यापारिक अनिश्चितता पेदा हो गई थी। रुपये का सल्य 
निरंतर गिरने के कारण अन्य देश वाले मुख्यकर इंगलेंड 
के लोग यहा पर अपनी पूजी भी नहीं भेजना चाहते थे 
क्योंकि उन्हें उसका कम मूल्य मिलता । यद्यपि विनिसय दर 
गिरने से देश का नियात व्यापार बढ़ सकतो था। लेकिन हम 
जानते हैं कि देश के उद्योग धन्धे नष्ट किये जा चुके थे, अतः 
उन्हें प्रोत्साहन पाने की कोई सम्भावना नहीं थी । इसके विपरीत 
जो बड़े बढ़े कारखाने स्थापित किए जा! रहे थे उनके लिए 
विदेश से मशीनें आना अनिवाय था । परन्तु इस प्रकार के 
आयात से देश को हानि थी क्योंकि विनिमय दर लगातार 
गिरने के कारण देश को बढ़ती [हुई मात्रा में रुपया देना 
पड़ता था । 


( २४७ ) 


व्य व्यवस्था 
( क ) द्रव्य व्यवस्था के सम्बन्ध में भारत सरकार का प्रस्ताव 
था कि ( १ ) चांदी का निवांध मुद्रा (निर्माण बन्द करके स्वरों- 
मान स्थापित कर दिया जाय परन्तु स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन में 
प्रयोग न किया जाय और ( ख ) विनिमय दर १ रू०८₹ शि 6पे० 
कर दी जाय । 
समिति की राय 
समिति ने इन सभी बातों पर भली प्रकार विचार किया 
ओर अपनी सम्मति इस प्रकार दो: 
( १) सोने और चाँदी दोनों का निवाध मुद्रा निर्माण बन्द 
कर दिया जाय ।.. 
( २) देश का असीमित स्गमान्य द्रव्य रूपया माना जाय | 
(३ ) सरकारी खजाने में सोने की मुद्राएँ १ रू००१ शि० 
४ पे० की दर से स्वीकार की जाये । 
(४) सरकार को सोने के बदले १ रु०5१ शि० ४ पे० की 
दर से रुपया बनाने का अधिकार रहे | 
इस सम्मति का यह आशय निकाला जा सकता है कि 
यद्यपि समिति ने स्पष्ट रूप से स्त्रण मान स्थापित करने की राय 
नहीं दी किन्तु उसका कुछ भुकाव इस ओर अवश्य था , भत्ते 
ही इस काय की पूर्ति में कुछ समय लगता । 
सन्‌ है८६३ का द्रव्य विधान ओर उसका प्रभाव 
समिति की सलाह को कायोन्बित “करने के उद्देश्य से 


( शरेध्८ ) 


८६३ में मुद्रा सम्बन्धी एक कानून बनाया जिसके द्वारा सन्‌ 
'घ७० के पुरोने कानून का संशोधन भी हो गया। इस कानून के 
प्रलुसारः निम्नलिखित काय वाही की गई : 
(१) सोने और चादी का निर्बाध मुद्रा निमोण अन्द कर 
दिया गया । 
(२) टकसाल में सोता और सोने की मुद्राएँ १ रु० +रशिः 
४ पे० की दर से रुपयों के बदले स्वीकार की 
जाने लगीं । 
(३) सावरेन और अध सावरेन क्रमशः १४ रु० ओर 
७ रू० ८ आ० के वराबर हो गया और इसी आधार 
पर स्वीकार किया जाने लगा । 
(४ ) सोना या साबरेन के बदले नोट उसी दर से प्राप्त होने 
लगे। 


उपय क्त काय्यवाही का परिणाम यह हुआ कि देश में द्रव्य 

की भारी कमी पड़ गई और लोगोंको एक बार फिर यह कहने क८ 
अवसर मिला कि देश की द्रव्य व्यवस्था में उचित स्थायी सुधोर 
होना चाहिये | चाँदी के मूल्य और विनिमय दर पर भी कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था | कुछ समय तक तो दोनों का भाव 
लगातार पहले की तरह गिरता रहा परन्तु फिर सन्‌ १८६४-६६ 
के क्ृमभग गिरावट रुकी और भाव में कुछ वृद्धि भी हुई | परन्तु 
दब्ध की कमी लोगों कों अधिक प्रत्तीत हो रही थी अतएव भारत 

सरकार ते पुनः यह प्रस्ताव कियो कि देश में सुबर्ण मान और 


( २४६ ) 


वेनिमय दर में स्थिरता स्थापित करने के लिये शीघ्र व्यवस्था 
करनी चाहिये। इस उद श्य से भारत सरकार ने निम्नलिखित 
उपाय भी विचाराथ प्रस्तुत किये : 

.. (१) विनिमय दर बढ़ा कर १ शि० ४ पे० कर दी जाय । 
. (+ » प्रचलन में रूपयों की मात्रा कुछ कम कर दी जाय । 
[३ ) इ गलेंड में ऋण लिया जाय और उसका कुछ भाग 
भारत में सावरेन के रूप में भंज दिया जाय । उसे 
स्व कोप समझ कर उसके आधार पर यहाँ नोट 

चालू किये जाँय | 
( ४) प्रचलन में जो रुपये कम किये जाँय उन्हें गलाकर 
चांदी रूफ में बचा जाय और उससे जो घन 
मिले उसकी सहायता से स्वशकोप और अधिक 

बढ़ाया जाय । 


गिउलर समिति 


. इन अस्ताबों को यद्यपि बाद में ठुकरा दिया गया क्योंकि 
चलन में रुपयों को संख्या कम करने से द्रव्य की कमी हो 
पन्ने का भय था । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं था कि देश 
गी द्रव्य व्यवस्था में स्थायी सुधार की बड़ी ही आवश्यकता 

अतः सन्‌ १८«८ में एक और समिति नियुक्त की 
: रो फाउलर समिति कहलाती है। इस समिति के सामने 
गे दी हुई बातें विचारार्थ प्रस्तुत की गई : 





६१) 


( * ) 
(३) 


२४० ) 
भारत सरकार के स्ताव ( जिनका ऊपर उल्लेख 
किया गया है )। 
प्रस्तुत द्रव्य व्यवस्था और उसका स्थायी सुधार | 
विनिमय दर स्थिर करने का उपाय | 


सम्रिति ने सब बातों पर ध्यानपूंबंक विचार करने के बाद 
अपनी सम्मति इस प्रकार दी :-- 


(१) 


(४) 


का) 
६) 


७) 


देश में सोने का असीमित और चॉदी का सीमित 
मुद्रा निमाण किया जाय । 

सावरेन देश की सबंसान्य साधारण रूप -से 
प्रचलित मुद्रा समझी जाय और उसका मूल्य 
१४ रु० हो । 

जब विनिमय दर स्वर्ण सीमा के नीचे पहुँचने 
लगे सरकार जोगों को देश के अन्दर प्रयोग करने 


के लिये नहीं बल्कि बाहर भेजनेके लिये सोना दे। 
रुपया निर्माण में जो लाभ हो वह एक प्रथक 


स्वण मान कोष में जमा किया जाय और उसका 
प्रयोग विनिमय दर १शि० ४ पें० सोने के 
बराबर बनाये रखने के लिये किया जाय । 

रुपया असीमित सबमान्य मुद्रा मानी जाय । 


जब तक सोने की मात्रा आवश्यकता से अधिक 
न समझी जाय नये रुपये न बनाये जाँय । 


हे के बदले सोना देने के लिये सरकार वाध्य 
नहो। 


( #४१ ) 


इन सम्मतियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
समिति ने देश में एक प्रकार से स्वर्णमान स्थापित करने 
की राय दी । यह पूर्ण स्वर्शमान इसलिये नहीं मानों जा सकता 
कि रूयया सोने के साथ परिवतंनोय नहीं था और साथ 
ही वह असीमित्त मुद्रा घोषित कर दिया गया था | एक प्रकार 
से यह बेकल्पिक द्रव्य मान कहा जा सकता है क्योंकि केवल 
सोने का ही मुद्रा निर्माण निर्वाध था जबकि प्रचलन में सोने 
ओर चांदी की मुद्राएँ समान थीं। समिति के विचार से यह 
इसलिये उचित था ॥क देश का अधिकाँश व्यापार ऐसे देशों 
के साथ था जहाँ स्वर्णमान का प्रयोग हो रहा था । इसके 
अतिरिक्त ऐसा करने से समिति के मतानुसार देश में विदशी 
पूंजी भी बढ़ेगी और उसकी बड़ी आवश्यकता भसीथधी। 


भारत सरकार भी इसके पत्त में थी । 
रे कक २३ 
उपयुक्त सम्मतियों को कार्यान्वित करने के लिये सन्‌ 


१८&& में कानून बनाया गया जिसके अनुसार ( १) सावरेन' 
ओर अधे सावरेन सर्व मान्य घोषित किये गये और उनका मूल्य 
क्रमश. १४ रु० ओर ७ रु० ८झ' आ० रक्‍्खा गया (२) सन्‌ 
१६०० में स्वश॒मान कोष भी खोल दिया गया । 

इसके पश्चात्‌ देवयोग से अकाल आदि विपदाओं के 
कारण अन्य सम्मतियों पर कोई विचार न हो सका और 
वे केवल कागजी कार्यत्राही के लिये ही उपयुक्त समझी गई ! 


. &(7०२१७ 
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१६७०- १६२१७ 
फाउलर समिति की राय की उपेक्षा 


. फाउलर समिति के बाद देश में जो घटनाये' घटित हुई 
उनके कारण न केवल समिति की राय के अनसार द्रव्य व्यव- 
स्‍्थाओं में सुधार करना असम्भव हो गया बल्कि परिस्थिति बहु 
ही बिगड़ जाने से कुछ ऐसे भी काय किये गये जिनकी फाउलर 

समिति कल्पना भी नहीं कर सकती थी। समिति ने राय 
दी थी कि देश में स्वणु-मुद्राओं का प्रयोग किया जाय | सम्भवते 
लोग ऐसा चाहते भी थे। परन्तु सन्‌ १६६६ से १६०१ तक देश 
में अकाल की स्थिति होने के कारण स्वर्ण मुद्ओं का प्रचलन 
अधिक न हो सका , चारों ओर चॉँदी के रुपयों की माँग चद 
' रही थी। सरकार को स्वयं सुधोर तथा सहायता के लिये 
अधिक से अधिक द्रव्य की आवश्यकता थी । इसी कारण 
सन्‌ १६०० में रुपया बनाना फिर प्रारम्भ कर दिया गया। इस 
समय की दूसरी अनहोनी घटना यह थी कि मुद्रा-निर्माण में 
जो लाभ होता था बह एक प्रथक कोष में नहीं रक्खा गंय 


( २४३ ) 


: सम्बन्धी कार्यों में किया गया । एक अन्य बात यह हुई कि यह 
कोष पूर्ण रूप से सोने में नहीं रक्खा गया; साथ ही इसऊ़ा कुछ 
भाग इ गलेंड भी भेज देया गया क्योंकि भारत में उसका रखना 
उचित नहीं समझा गया ! विनिमय दर को यथा सम्भव स्वर्ण 
आय।त और नियांत पीमा के अन्दर बनाये रखने के लिये 
विचित्र उपाय प्रयोग में लाया जा रहा था ताकि भारत में किसी 
भी अकार सोना न आने पाये ! भारत के आयात और निर्यात 
व्यापार का अन्तर सदेव अनुकूल ही रहता था। इससे यह 
स्वाभाविक था कि रुपये का मूल्य अर्थात्‌ विनिमय दर में वृद्धि 
होती और इस प्रकार देश में सोने का आयात होने लगता 
परन्तु जिससे सोना इस देश में न आने पाये, इगलेंड स्थित 
भारत सचिव भारत सरकार पर हुरिडयाँ चालू कर उन्हें 
इ गलेंड में उन लोगों के हाथ बेच देंते थे जिन्हें यहाँ से मँगाये 
हुये माल का भुगतान करना होता था अथात्‌ जब कभी विनि- 
सय दर १ शि० ४ १/८ पें० से अधिक होने लगती थी इस 
प्रकार की हुसिडिया इंग्लेंड में भारत से सामान मँगाने बालों 
को सरलता से मिल सकती थीं इसलिये उन्हें सोना भेजने की 
आवश्यकता नहीं थी। जत्र ये हुणिडियाँ यहाँ:आ जांती थीं तो 
भारत सरकार द्वारा उन्हें चुका दिया जाता था । इसके विपरीत 
जब कभी देश में आयात और निर्यात्‌ का अन्तर प्रतिकूल होता 
था तो भारत सचिव के संकेत पर भारत सरकार भारत सचिव 
पर हश्डियां चालू करने लगती थी परन्तु ऐसा करने का अव- 


( २४४ ) 


सर बहुत कम आता था | सन्‌ १६०७--८ में अवश्य ऐसी स्थिति 
पेदा हो गई थी । उस समय आयात अधिक बढ़ जाने से 
विनिमय दर गिरने का भय था अतः भारत सरकोर १ रू० ८ 
१ शि० ३ २६/३२ पें० के हिसांब से हुशिडियाँ बेचने को- 
तंयार थी | 
वास्तव में यदि ध्य,न से देखा जाय तो द्रव्य व्यवस्था का. 
यह कोई ढंग नहीं था बल्कि भारत से घीरे धीरे सोन ।घसीटबे 
की यह एक स॒व्यवस्थित राजनेतिक चोल था । अकाल के समय 
जब सोने की मुद्राओं का अधिक प्रचार न हो सका तो कहा 
गया कि भारत के लोग चाँदी का रुपया चाहते हैं और सोने 
की मुद्राओं की उन्हें अधिक चाह नहीं है। इसी बहाने 
से १६०२ में यह निश्चित किया गया कि इस द श में सोने की 
मुद्रा प्रयोग करने का विचार व्यथ है। वास्तव में बात यह. 
थी कि उस समय लोग अकाल आदि आपदाओं से पीड़ित थे. 
ओर दश में दरिद्रता थी इसीलिये क्रय विक्रय का अधिकाश 
काम कम मृल्य का होता था जिसे पूरा करन के लिये कम 
मूल्य की ही | मुद्राओं की आवश्यकता थी। यह कहना तो 
सव॒ था झूठ ही होगा कि लोग स्वणु की मुद्रा नहीं चाहते थे | 
जोंग स्वण सुद्रा चाहते थे यह इसी बात से स्पष्ट है कि स्वण 
मुद्रा का प्रयोग इस देश में अति प्राचीन काल से होता आय 
है जेसा हमने इस परिच्छेद के प्रारम्भ में बताया है और जेसा 
पहले लिखा जा चुका है | समय संमय पर लोगों ने स्वण मुद्रा 
या स्वण मान स्थापिट करने के लिये कई बार अनुरोध भी 


( गअ॥ ) 


किया था। स्त्रण के रूप में इस द श से इतना अधिक द्रव्य 
इगलेड चला गया कि यहाँ एक प्रकार से द्रव्य की कमी ही 
पड़ गई थी । इससे इस देश के उद्योग ओर व्यापार का बहुत 
बड़ा अहित हुआ। यह केवल इसलिये किया गया कि जिससे 
अज्ञरेजी व्यापार और उद्योग धन्धों की वृद्धि हो । विनिमय द्र 
की स्वर सीमा के नीचे असोमित मात्रा में भारत सचिव द्वारा 
इ गले ण्ड में हणिडयों का बेंचा जाना ऐसी ही नीति का परि- 
चायक हे । स्वर्णमान कोप भारत में न रख कर उसे लन्दन भेज 
देना एक दूसरा उदाहरण है जिससे इस विचार की और अधिक 
पुष्टि होती है । इस प्रकार की नीति के कारण लोगों में सरकार 
के अति काफी क्षोस उत्पन्न होने लगा था । भारत सचिव पर 
भारत .सरकार *द्वारा हुणिडयों के प्रसलेग में देश को बहुत बड़ी 
हानि उठानी पड़ी थी | स॒वर्णमान कोष रेलवे के कार्यों में प्रयोग 
कर जिया गया था। नोटों को सुरक्षित रखने के लिये जो क्षोप 
संरक्षित था उसका भी एक जडुत बड़ा अश लंदन भेज दिया गया 
था। य सब ऐसे अयवाद थे जितके कारण लोग सरकार की 
बड़ी कट आत्ञोचना करते लगे थे। अत: सवसाधारण का 
विश्वास पाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक था कि इन सब 
बातों का स्पष्टीकरण किया जाता ओर उसके साथ ही देश फल 
हउय व्यवस्था में ठोक ठीक सुधार क्रिया जाता । 
चेम्बरलेन समिति 

ऐसो परिस्थिति में सन्‌ १६१३ में फिर एक समिति की 


( २४६ ) 


नियुक्ति की गई जो चेम्बरलेन सामति कहलाती है। इस 
समिति के सम्मुख दो ग्रमुत्न॒ बातें प्रस्तुत थीं : 

(१) भारत सचिब ओर भारत सरकार के बीच प्रयोग 
में आने वाली उन हुश्डियों का प्रश्न जिनके द्वारा 
विनिमय दर पर नियंत्रण था | 

(२) सुबणमान कोष ओर कागजी द्रव्य कोष का प्रयोग 
जिस प्रकार सरकार द्वारा किया गया था उस 
पर विचार । 

सरकार के कार्यों की इतनी आलोचना होते हुये भी इस 

समिति ने उन सबका पतक्त कर उन्हें उचित ठहराया और. 
अपनी सम्मति इस प्रकार दी :-- 

(१) भारत में आस्तरिक प्रयोग के लिये सोने का 
कोई आवश्यकता नहीं हे । 

(२) सरकार को चाहिये कि लोगों की इच्छानुसार 
उन्हें नोट, रुपया या सोना देती रहे परन्तु 
नोटों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिये । 

(३) रुपयों से जो ल्ञाभ हो वह स्वणमान कोष में 

.. रखना चाहिये । उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं 
है परन्तु उसका अधिकांश भाग सोने में होना 
चाहिये । 


(४) इस कोष को रखने का उचित्त स्थान लंदन है। |! 


(४) 


(१०) 


ह_ रहे ) 


भारत सरकार इज्ललेंड में भुगतान के लिये 


श्द हि 
१ शि० ३-- पें० की दर से हुण्डियाँ बेचती रहे । 
र्‌ 


नोटों को सुरक्षित रखने की पद्वति अधिक लचन- 
शील होनी चाहिये । 

४०० रु० वाले नोट सबंत्र एक समान मान्य कर 
देना चाहिये । 

भारतसचिव भारत सरकार पर हुण्डियाँ आवश्य- 
कतानुसार चालू रक्खे । 

भारत में स्व॒ण मुद्रा निर्माण के लिये टकृसाल की 
कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोग स्वर्ण 
मुद्रा नहीं चाहते हैं । 


सुबशमान कोष का भारत स्थित अंश समाप्त 


कर देना चाहिये । 


समिति की रिपोर्ट पर विचोर हो ही रहा था कि इसी 
व्‌ सन्‌ १६१४ में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया। लेकिन 
र॒ भी इतना अवश्य हुआ कि सुवर्शशान कोष का भारत. 
यत अंश समाप्त हो गया ओर नोटों को भुनाने में अधिक 
वेधा दे दी गई । युद्ध के छिड़ जाने से समिति की अन्य 
तों पर कोई निर्णय न हो सका । 


ः रै) 
१६१७--१६ १६ 
युद्ध प्रारम्भ से पूव द्रव्य व्यवस्था 

सन्‌ १६१४ में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो जाने से देश की 
समस्त आर्थिक स्थिति बदल गई 4 इस युद्ध का वास्तव में क्या 
अभाव पड़ा यह समभने के लिए सबसे पहिले हम युद्ध से पूव 
उस समय को द्रव्य व्यवस्था का उल्लेख कर देना उचित 
समभते हैं क्‍योंकि इससे यह समभने में सरलता हो जायगी कि 
युद्ध के समय द्रव्य व्यवस्था में मुख्य परिवर्तन क्‍या क्या हुए |, 
युद्ध काल के पूव द्रव्य सम्बन्धी स्थिति इस प्रकार थी: 

( १) प्रचलन में अंग्रजी सावरेन और अधे सावरेन का 
प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त चाँदी के रुपयों और नोटों का 
भी श्रयोग होता था। यद्यपि सुबर् मुद्राओं काभ्थसीमित प्रयोग 
: थी लेकिन वह कानूनी रूप से स्बभाह्य नहीं थीं। रुपया प्रामाशिक 
ओर संंकेतिक दोनों प्रकांर की मुद्रा के समान था। नोट स्वर में 
परिवतनीय नहीं थे । रुपया असीमित सर्वग्राह्म मुद्रा होते हुए 
भी आ्त्तरिक प्रयोग के लिए सोने में परिवरतेनीय नहीं था। 
थोड़े मूल्य की सुद्राएँ १ रु० की सीमा तक सब -आह्य थीं | 


( #४&६ 


(२) सुबण ओर चांदी की मुद्राओं में 2रू०८१ शि० 
४ पें० का अनुपात था यहीं विनिमय कौ दर थी। कृत्रिस 
उपायों से यह दर १ शि० ४ १/८ पें० (ज्ञो भारत के लिये 
स्वण आयात सीमा थीं ) के ऊपर और ? शि० ३ २६/३२ पें० 
( जो भारत के लिए स्वर्ण नियांत सोमा थी ) के नीचे बढ़ने 
घटने नहीं दी जाती थी। जब कभी दर बढ़न लगती थी तो 
इगलेंड में भारत सचिव द्वारा और जब दर घटने लगती थी तो 
भारत सरकार द्वारा हुश्डियों का प्रयोग होने लगता था | इन 
हुश्डियों को चुकाने के:लिये भारत और लंदन दोनों स्थानों पर 
कोष संरक्षित था जिसमें से उनका भुगतान होता था । 

संक्षेप में यह कहा जा.सकता है कि कृत्रिम उपायों से चलने 
वाला यह सुबर्ण विनिमय मात्न था, जो साधारण परिस्थिति में 
हो काय दे सकता था । ।जेसे ही युद्ध, प्रारम्भ हुआ-उक्त व्यवस्था 
के असफल होने के लक्षण प्रतीत होने लगे । 
प्रथम विश्व युद्ध ओर उसका ग्रभाव 

युद्ध प्रारम्भ होते ही ( जेसा स्वाभाविक था) बेंक आदि 
संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास कम होने लगा ; 
व्यापारी वर्ग विशेष रूप से सशंकित हो गया । विश्वास 
कम हो जाने. का दुष्परिणाम यह हुआ कि लोगों ने 
बेंक और डाकखाने से अपना अपना रुण्या वापस लेना और 
नोटों का भुनाना प्रारस्भ कर दिया । युद्ध आ्ररस्भ होने के बाद 
केबल दो महीनों में सेबिड्र बेक से ६ करोड़ रुपया निकल गया 


थ। | शाकन इस ५रास्थात का सतकता क साथ सामना किया? 
गया , लोगों की माँग पूरी रक्खी गई। जिससे यह विषम 
परिस्थिति केबल साल भर तक ही चली | उसके बाद लोगों 
का विश्वास फिर बढ़ने लगा ओर इस ज्षेत्र में कोई विशेष 
चिन्ता को बात नहीं रह गई। सोने की साँग भी बढ़ी परन्तु” 
इस भय से कि कहीं हाथ से अधिक सोना न निकल जाय 
सरकार ने विज्ञप्ति प्रकाशित कर यह प्रतिबन्ध लगा दिया क्वि. 
सोना पाने के लिये कम से कम १०००० ऐोंड की एक बार में 
माँग अवश्य होनी चाहिए, इससे कम होने पर सोना नहीं दिया 
जायगा । इसका आशय यह था कि सोना केवल बाहर भेजने 
के लिये लिया जाय और उसका देश के अन्दर प्रयोग न किया. 
जाय । परन्तु व्यापारी बे सदेव से ही बड़ा चतुर रहा है । इस 
प्रतिबन्ध के: बाद न्यूनतम माँग पूरी करने के लिये कई व्यक्ति: 
मिल जाते ओर सरकार से कम से कम १०००० पॉड का सोना' 
ले लेते थे । इसका परिणाम यह निकला कि केवल ४ दित्न में 
लगभग १८ लाख पॉड का सोना सरकार के हाथ से निकल 
गया । अन्त में विवश होकर सरकार ने स्व साधारण को सोना 
. देना बन्द ही कर दिया । 
विदेशी पू जी 

युद्ध का प्रभाव विदेशी पूंजी पर भी पड़ा । बाहर के लोगों, 
ने हानि के भय से अपना घन वापस लेना प्रारस्भ कर दिया, 
इस कारण भी लोगों ने रुपया समेटना ऑरम्भ कर दिया था।' 


( ४२६१ ) 


यद्यपि यह घटना क्षशिक थी परन्तु उसका प्रभाव विनिमय 
दर पर अवश्य पड़ा जेसा हम आगे बतायेंगे । 
वाह्य व्यापार 


युद्ध का प्रभाव देश के वाह्य व्याणर पर विशेष रूप स पड़ा । 
भारत सदंव स आयात की अपेक्षा नियांत अधिक करता रहा 


है| युद्ध के समय यह परिस्थिति और भी अधिक अनुकूल हो 
गई । देश का अधिकाँश आयात व्यापार इसलिये बन्द हो गया 
कि अन्य देश युद्ध सामग्री के उत्पादन में लग गये और इस 
लिये उन्होंने यहाँ माल भेजना बन्द कर दिया | दूसरी ओर 
देश का नियात व्यापार इसलिए बढ़ गया कि यहां से यूद्ध 
सम्बन्धी वस्तुओं का उन देशों को जाता प्रारम्भ हो गया जो 
अंग्रजों के साथ युद्ध में सहयोग दे रहे थे | देश का नियात 
व्यापार आशा से कहीं अधिक बढ़ा और आयात व्यापार कम 
हो गया | इससे आयात ओर नियात व्यापार का अन्तर भारत 
के पक्तु में शीघ्रता से बढ़ रहा था । व्यापारिक सम्रद्धि के कारण 
देश में द्रव्य की माँग सी बहने लगी.थी | 
चाँदी का मूल्य 

इतनी भूमिका के बाद अब हम देखेंगे यद्ध के कारण उत्पन्न 
ऊपर लिखी बातों का चांदी ओर विदेशी विनिमय पर क्‍या 
प्रभाव पड़ा । चांदी का रुपया यहाँ चल ही रहा था। अन्य 
देशों में भी यदि पूर्ण रूप से नहीं तो क्रिस्ती अंश में चॉँदी का 
प्रयोग हो रहा था | इस कारण चांदी की मांग शीघ्रता से बढ़ 


रही थी । परन्तु चांदी का उत्पादन माँग को तुलना में बहुत 
कम था। परिणाम यह निकला कि चांदी का मूल्य सन्‌ १६५४ 
में २७ १/४ पें० प्रति ऑस से बढ़ कर सन्‌ १६१६ में ७८ पें० 
प्रति ओंस हो गया । चाँदी का बढ़ता हुआ भाव देख कर कुछ 
लोगों ने रुपया गलाकर उद्े चांदी रूप में बेच कर लाभ उठाने 
की भी चेष्टा की । ह 

विदेशी विनिमय 

विनिमय दर पर युद्ध के आरम्भ में कोई विशेष महत्व- 
पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा । किन्तु बाद में प्रथम निर्यात अधिक 
होने से और ह्ितीय देश का युद्ध की दृष्टि से महत्व 
बढ जाने के कारण रुपए की माँग उत्तरोत्तर बढ़ने लगी 
जेसा विनिमय द्र से प्रकट होता है । जनवरी सन १६९१७ मे 
विन्तिमय दर १ शि० ४ १/४ पे० थी परन्तु क्रमशः बढ़कर रह 
दर दिसम्बर सन १६१६ में २ शि० ४ पे० हो गई । 
देश में चांदी की भरपूर मात्रा न मिलने के कारण द्रव्य 

की कमी के लक्षण दिखाई देने लगे । इगलेंड स्थिः 
भारत सचिव के सामने भी एक बड़ी विकट स्थिति पैदा ह 
गई क्योंकि उन्हें विनिमय दर पर नियंत्रण रखने के लिये भार 
सरकार के ऊपर हुणिडियां चालू करनी पड़ती थीं जिन्हें चुका: 
के लिये भारत सरकार के पास कोष सुरक्षित रहता था। अ 
यह भय पेदा हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि द्रव्य की कमी 
कारण इन हुरिडियों का ठीक ठीक भुगतान करना भी कठिन ६ 
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जाय । अभी तक चेघष्टा यह की जाती थी कि विनिमय दर स्वर्ण 
सीमाओं के अन्दर बनी रहे परन्तु जेसा ऊपर संकेत किया गया 
यह काय कठिन हो मया | इसस यह स्पष्ट हो जाता है कि 
अभी तक चलने वाला सुब्े वितिमय मान यद्ध के कारण 
उत्पन्न असाधारण स्थिति में असफल हो गया । 

सरकार द्वारा कोयवाही 

परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार ने निम्न 
उपायों का अयोग किया | 

(१) इद्शलेंड स्थित भारत सचिव ने भारत सरकार के 
नाम हुशिडिया लिखना कम कर दिया | 

(२) विनिमय दर बढ़ा दी गई और उस पर नियन्त्रण 
रखा गया। 

(३) रुपयों की साँग पूरी करने के लिये अमेरिका से 
चा दी मोल ली क्‍योंकि उसको माँग इतनी अधिक थी कि 
साधारण उपाय से बाजार में उसका मिलना कठिन था । 

( ४ ) सोने ओर चाँ दी के सिक्‍के को गलाकर किसी अन्य 
प्रयोग में लाना अथवा इसका नियोत करना कानून के विरुद्ध 
घोषित कर दिया | 


(४ ) ढाई रुपया और एक रुपया के नोट चलाए गये 
ओर कम मूल्य धातु की नई अठन्नियां, चबन्नियां और दुअज्नियां 
प्रचलित की गई । 

(६ ) नोटों की मात्रा में वृद्धि की गई । 

(७ ) युद्ध सम्बन्धी ऋण लिया गया। 


दि 


१६१६-१६२६ 
बेबिड्वटन स्मिथ समिति 
जेसा पहले बताया गया हे देश की द्रव्य व्यतस्था सन्तोष॑ 
जनक नहीं थी | यद्ध के पूव तक किसी प्रकार चलने वाला 
द्रव्य मान भी युद्ध की असाधारण परिस्थितियों में पड़ कर 
असफल सिद्ध हुआ | अतः यद्ध समाप्त होने पर द्रव्य व्यवस्था 
में पुनः स्थायी सुधार करने की दृष्टि से सन्‌ १६१६ में एक और 
समिति की नियक्ति की गई जो बेबिड्डटन स्मिथ समिति 
कहलाती है। इस समिति के सामने प्रधान रूप से दो प्रश्न 
डपस्थित किए गये 
(१) भारतीय द्रव्य पद्कति ओर विनिमय पर यद्ध का प्रभाव | 
(२) ऐसा उपाय जिससे व्यापार की द्रव्य सम्बन्धी 
आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें,देश में द्रव्य का उचित 
मात्रा में चलन होता रहे और जिससे सुबर्ण विनिमय 
मान ठीक ढंग से चल सके । 
इससे यह स्पष्ट हे कि समिति को नियक्त करने वाले. या 
चाहते थे कि देश में यद्यपि सुवण विनिमय मान असंफह 


( #दुश ॥ 
रहा है फिर भी इसे चालू रक्खा जाय । 
समिति की राय 

समिति ने इन दोनों बातों पर छान बीन कर विचार किया 

ओर अपनी सम्मति की एक बहुत लस्‍्बी रियोट प्रस्तुत की | 
समिति की अनेक सम्मतियां में प्रधान ये हैं:-- 

(१/ विनिमय की दर यदि अधिक वढॉकर रक्खी जाय तो 
उससे भारतीय उद्योग ओर व्यापार को कोई हानि 
नहीं हें । 

(२ ) रुपए की विनिमय दर स्टर्लिज्ञ की अपेक्षा सुबर्ण 

में निश्चित की जाय । 

(३ ) रुपया ओर सोने का स्थायी अनुपात १० रू० 5 १ 

सावरेन है। विनिमय के लिए एक रूपया २ शि० 
सोने के बराबर होना चाहिए । 


( ४) सोने के आयात और नियात पर सरकारी प्रतिबन्ध 
नरहे। 


(४ ) सोने का देश के अन्दर द्वव्य रूप में प्रयोग करने से 

भारत का हित न होगा । 

(६ ) सावरेन ओर अर्था साबरेन बस्बई में ढलने चाहिए। 
(७; सावरेन के बदले रुपया देने के लिए सरकार वाध्य 
... न रहे। 

(८) सोने की मोहरों का प्रयोग बन्द किया जाय और 

सावरेन का प्रयोग अधिक होना चाहिए। 


प्रतिबन्ध हटा लिया जाय लेकिन उसके नियांत पर 
प्रतिबन्ध बना रहे | | 


( १० ) अ--कागजी द्रव्य कोष में धातु अंश कमसे कम कु 
प्रचलित नोटों का ४० प्रतिशत हो । 
ब--कोष का साख पर आधारित अंश २० करोड हो। 


स-१२० करोड़ की अधिकतम सीमा वनाये रक्खी 
जाय | 


("११ ) स्टलिंग में लगा हुआ धन और काग ही द्रव्य कोष 
के सोने का मूल्याकुन २ शि० की विनिमय दर के 
हिसाब से किया जाय। 

( १२ ) कागजी द्रव्य कोष का सोना ओर चाँदी साधारणतः 
भारत में रहना चाहिए । 

( १३ ) नोट झुनानेकी अधिक सुविधाएँ दी जानी चाहिए। 

(१४ ) सुबण मान कोष की कोई सीमा,न हो और रुपया 
ढलाई में जो लाभ हो वह सब इसी कोष मैं जमा 
होना चाहिए ।..... 

( १४५ ) उपयुक्त कोष में से आधा सोना भारत में रहना 
चाहिए । 

( १६ ) जेसे ही विनिमय दर गिरने लगे भारत सरकार को 
इंगलेंड स्थित भारत सचिव के नाम हुश्डियाँ चालू 
कर देना चाहिए। | 


( २६७ ) 


सरकारी का्यब्राही 

समिति की राय को कार्यान्वित करने के लिये विज्ञप्तियाँ 

प्रकाशित की गई जिनके अनुसार निम्नलिखित बातें हुई: 

(१) इंगलेंड में भारत सरकार के नाम प्रति सप्राह 
हुफ्डियाँ चालू की जाने लगीं । 

(२) ज़्ब कसी विनिमय दर रशि० के नीचे गिरने लगे भारत 
सरकार द्वारा इंगलेंड स्थित भारत सचिव के नाम 
हुण्डियाँ चालू करना निश्चित हुआ । 

( ३ ) सावरेन ओर अधे सावरेन का पुनः प्रचलन । 

(४० समिति की सम्मति के अनुसार चांदी के आयात से 
सब प्रतिबंध हटा लिय गए । 


भ्री दलाल का पिरोध 

समिति के सदस्यों में एक भारतीय सदस्य दल्लाल महोदय 
भी थे | उनका अन्य सदस्यों से बहत मतभेद था। सतभेद के 
विषयों में विनिमय दर का प्रश्न प्रमुख था | दल्लोल महोदय का 
तक था कि दर बढ़ा देने से भारतीय उद्योग धन्‍न्धों और नियात 
व्यापार को हानि होगी ओर साथ ही स्टलिंग में जो भारत का 
धन लगा हे या जो ओर धन हे उसे बढ़ी हुई दर के हिसाब से 
रुपयों में बदलने पर देश को भारी हानि होगी। इसलिये विनि- 
मय दर बढ़ानी न चाहिए | इसके विपरीत समिति के अन्य 
पदस्यों का सत यह था कि चाँदी का भाव ऊँचा ही रहेगा इस 


चक 


लिए यदि विनिमय दर भी ऊँची सीमा पर स्थिर कर दी जाय 
तो सरकार को प्रचलित द्रव्य की मात्रा पर नियंत्रण रखने में 
सुविधा होगी। इसके उत्तर में दलाल महोदय का कहना था 
कि चाँदी का भाव तो केवल कुछ ज्णिक परिस्थितियों के कारण 
बढ गया था लेकिन फिर भो यदि इच्छा होती तो सरकार चा दी 
का साव बढ़ने से रोक सकती थी | इसलिए विनिमय दर का 
भाव बढ़ने के लिए यह तक देना व्यथ था| दूसरे समिति का 
विचार था कि विनिमय दर बढ़.तो चुकी ही हे अब उसे घटाने 
से मूल्यस्तर बढ़ नेका भय है जिससे गरीब लोगोंको कष्ट होगा। 
इसके अतिरिक्त दर अधिक होने से भारत सरकार को इ गलेंडं 
द्रव्य भेजने में बचत होगी । समिति का यह भी कहना था कि 
दर अधिक होने से नियत व्यापार कम नहीं होगा क्योंकि. 
भारत से अधिकांश वस्तुएँ कच्चे माल ओर खाद्य पदाथों के रूप 
में बाहर जाती हैं और इनकी मा ग कभी कम न होगी। अतः 
भारत करा निर्यात व्यापार कम हो जाने का कोई भय नहीं है।. 
दलाल महोदय के तक पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया न्‍ 
ओर समिति की राय को ही मान कर कार्यवाही की गयी । 


अब्यवस्शा काल ह 
सन्‌ १६२१ से सन्‌ १६२४ तक का एक ऐसा समय रहा जब 


दृष्य व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता थी लेकिन उस पर 
किसी ने ध्योन नहीं दिया और स्थिति अपने आप बिगड़ती ओर 


( २६६ ) 


सुधरती रही । प्रारम्भ से ही यह मालम होता था कि विनिमय 
को नइ दर बनाए रखना अत्यन्त कठिन हैं । ऐप्ता ही हआ भी 
सन्‌ १६२० में दर १ शि० ५ पे० हो गई और सन्‌ १६२१ में वह 
- केवल १ शि० २ १/८ पे० (या १ शि० सोने के बराव र) रह गयी 
थो । इसका मुख्य कारण यह था कि देश के आयात और 
नियांत का अस्तर अतिकूल था । इसके बाद जब यह अन्तर फिर 
अनुकूल हुआ तो विनिमय दर सन्‌ १६२३ में १ शि० ७ पे० और 
सन्‌ १६२४ में ? शि० ६ पे० हो गयी थी | गिरती हुई विनिमय 
दर को रोकने की भरसक चेष्टा की गई परन्तु कोई सफलता नहीं 
मिली । इससे यह सिद्ध हो गया कि सुबर्ण विनिमय मान जिसे 
चलाने का इतना श्रबन्ध किया जा रहा था इस देश के लिये 
अनुपयुक्त था। दत्ञाल महोदय ने इसका प्रारम्भ से ही विरोध 
किया था परन्तु उस पर किसीने कान भी नहीं दिया | विभिसय 
दर पर नियंत्रण रखने के लिये भारत में स्टर्लिंग खरीदने की 
भ्रथा का भी सन्‌ १६२४ से प्रयोग किया गया जिसका प्रभांव 
वही था जो इ'गलेंड में हुएडी वेचने का । इस पद्धति ने हुण्डी 
बेचनेकी प्रथा को धीरे धीरे कम करने में बहुत बड़ी सहायता की 
लेकिन फिर भी यह कहां जा सकता है कि इस समय तक द्रव्य 
ब्यबस्था का कोई स्थायी और उचित ग्रवन्ध नहीं था । 


3. से. >-/ 2... 
च्ज्द्््न्च्च्््ड 


है 
१६२६--१६३६ 


वास्तव में यदि देखा जाये तो बेबिज्ञटन स्मिथ समिति 
के बाद से लेकर सन्‌ १६२४ तक देश में द्रव्य सम्बन्धी कोई 
व्यत्रस्था ही नहीं थी । यद्यपि रुपये का मूल्य स्टरलिज्ज में बनाये 
रखने में सरकार को कुछ अंश तक सफलता अवश्य मिल सकी 
थी परन्तु द्रव्य व्यवस्था का यह कोई डचित ढंग नहीं था। 
यह तो केवल काम चलाऊ क्षशिक उपाय था । इस कारण 
देश में व्यापार को भारी हानि हो रही थी । 
हिलटन यग समिति 
लोगों ने इस दुव्यंवस्था की कठु अलोचना आरम्भ 
कर दी थी जो उचित भी थी। अतः सन्‌ १६२४ में द्रव्य 
सम्बन्धी जाच के लिये फिर एक समिति की नियुक्ति 
की गई जो हिल्टन यंग समिति के नाम से असिद्ध हे। 
इसकी रिपोट सन्‌ १६१६ में प्रकाशित हुईं । समिति की नियुक्ति 
मुख्यकर इस उहद श्यसे हुईं कि वह भारतीय द्रव्य और विनिमय 
व्यवस्था की जाँच करे और यह बताये कि क्‍या भारत के हित 
के लिये प्रस्तुत अवस्था में किसी सुधार की आवश्यकता है। 


( २७१ ) 


समिति ने उक्त प्रश्न पर विचार करने के बाद अपनी 

सम्मति इस प्रकार दी:-- 

१ साधारण प्रचज्नन में नोट ओर रुपये का प्रयोग किया 
जाय । उसकी स्थिरता सोने में बनाये रखने के लिए कर्सी 
सोने में परिवतेनीय रखी जाय लेकिन सोने का प्रचलन में 
प्रयोग न हो । 

(२ ) देश में केन्द्रीय वेंक--रिजरब बेंक स्थापित किया 
जाय | 

( ३ ) द्रव्य की व्यवस्था केन्द्रीय बेंक द्वारा की ज्ञाय । 

(४ ) एक रुपये के नोट असीमित कानूनी द्वव्य ८ रूप में 
फिर चालू किये जायेँ ओर अधिक मूल्य के नोट रुपये 
ओर नोटों में परिवर्ततीय रक्‍्खे जायें । 

(४) केन्द्रीय बैंक सोना मोल लेने और बेचने के लिये 
वाध्य समझा जाय, अगर कोई व्यक्ति कम से कम 
४०० ओस तक का लेन देन करने को तयार है । 
यह लेन देन रुपये के सुबर्ण सममूल्य के अनुपात 
से होना चाहिये | 

(६ / सावरेन और अद्ध सावरेन की अनिवाय मान्यता 
हटा ली जाय । 


(७ ) नोट का रुपयों में परिवर्तत करना बन्द कर 
दिया जाय | 


( ८ ) नोट सम्बन्धी कोष और सुवर्णशमान कोष मिला दिया 
जाय । 


( ६ ) नाट क सम्बन्ध म अनुपातक कांष प्रणाल्री क 
प्रयोग हो ओर उसमें सोन आदि का अंश ४8 
प्रतिशत रकक्‍्खा ज्ञाय । 


( १० ) रुपये का मूल्य १ शि० ६ पे० स्थिर कर दिय 
जाय । के 
(११) बिल और चेंक के ऊपर अभी तक लगने वांली 
टिकट बन्द कर दी जाय ओर बिल्लों के सादे फार्म 
डाकखाने में बेचे जाये । ह 


द्रव्य मान का प्रर॒न 


जेसा इस सम्मति से स्पष्ट है समिति ने सुवर्ण विनिमः 
मान का विरोध किया और सुवर्ण धातु मान का प्रयोग करने 
की राय दी | समिति के अनुसार सुबर्ण विनिमय मान उपयुत 
नहीं थ! क्योंकि यह पद्धति सरल नहीं थी और इसे बनाये 
रखने के लिये भारत सरकार तथा भारत सचिव के बीर 
चलनेवाला हुण्डियों का कृत्रिम उपाय काम में लाना पड़त 
था । इस पद्धति में लचनशीलता की कमी थी और इस बात क 
भय बना रहता था कि कहीं सरकार द्वारा स्फीति की स्थिर 
न पेदा कर दो जाय | साथ ही विनिमय दर में स्थिरता बनाए 
रखने के लिये इस द्रव्य मान में स्वाभाविकता का गुण नहं 
था जिससे बिना किसी अन्य उपाय का सहारा लिये विनिमः 
: दर परिस्थितियों के आधार पर स्वतः ठीक बनी रहे ! 


( +७३ ) 


चांदी के मृह्य में परिवर्तन होते ही विनिमय दर में 
परिवर्तन हो जाता था इस प्रकार विनिमय दर कभी समान 
रूप से स्थिर नहीं रह पाती थी। इस द्रव्यमान के अन्तर्मत 
द्रब्य व्यवस्था पर सरकार का आवश्यकता स अधिक हस्तक्षेप 
होता था जिससे स्व साधारण का विश्वास प्राप्र कर सकना 


कठिन था । 
समिति ने स्टर्लिंग विनिमय मान ( जिसका इसके पहिल्ले 


प्रयोग हो चुका था ) पर भी विचार किया परन्तु सुवर्स 
विनिमय मान के दोप समिति को उसमें भी मिले। इससे 
समिति ने इस द्रव्य मान का भी विरोध किया । उसने यहाँ 
तक कहा कि स्टर्लिंग द्रव्य मान इसलिए और भी अनुपयक्त 
है कि उसके अंतरगत भारतीय द्रव्य, विनिमय और वस्तुओं 
के मूल्य आदि की व्यवस्था इ गर्लेंड की व्यवस्था पर आश्रित 
हो जाती है जो भारत के लिए हितकर नहीं है। समितति ने 
खुबरण मुद्रा मान का विरोध किया कि सम्भव है भारत को 
आवश्यकता के अनुसार सोना न मिल सके और साथ ही यह 
भी श का थी कि यदि सोने की माँग बहुत अधिक बढ़ गई तो 
उसका मूल्य भी बढ़ने लगेगा । साथ ही इस सम्बन्ध में समिति 
का ध्यान भारत के उन लोगों की ओर भी गया जिन्होंने अपनी 
बचत और सम्पत्ति आदि चांदी में रख छोड़ी थी। समिति 
का अनुमान था कि चांदी का द्रव्य रूप में प्रयोग न होने पर 
उसका मूल्य गिर जायगा और इस प्रकार चॉँदो रखने वाले 


लोगों को बड़ी हानि होगी। अन्त में समिति ने सुबर्ण मुद्रा मान 
का यह कह कर भी विरोध किया कि ऐसे समय में जब अन्य 
देश सोना स'भ्रह कर रहे हैं यहां सोने की मुद्रा का प्रचलन 
होना ठोक नहीं मालूम होता | 


विनिमय दर पर मतभेद 


.. हिह्टन यग समिति की प्रमुख राय यह थी कि विनिमय . 
दर १ शि० ६ पें० रक्खी जाय। इस की लोगों ने काफी 
आलोचना की है ओर उस समय से विनिमय सम्बन्धी यह एक 
बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है । समिति के एक प्रभाव- 
शाली भारतीय सदस्य श्री पुरुषोत्तरदास ठाकुरदास ने १ शि० 
६ पेँ० दर का घोर विरोध किया | उनके मतानुसार यह दर 
देश के लिये हानिकर थी ओर वास्तव में दर १ शि० ४ पे० 
होनी चाहिए थी। दोनो ओर से इस सम्बन्ध में अनेक तके 
उपस्थित किये गये जिनका संक्षिप्त विवरण हम नीचे दे 
रहे हैं । । 
१ शि० ६ पें० का पक्त 
समिति ने १ शि० ६ पे० का पक्त करते हुये निम्नलिखित 

तक दिये :-- 

(१) इस दर के आधार पर देश के अन्दर मूल्यस्तर ओर 
लोगों का वेतन आदि स्थिर हो गये हैं, अब यदि दर में:कोई 
परिवरतेन किया जायगा तो उसका प्रभाव हितकर न होगा । 
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(३ ) इस दर के अनुसार लोगों ने यदि कोई ठेके या वाः 
कर रक्खे हैं तो उनमें किसी प्रकार की हानि न होगी। 

समिति ने १ शि० ४ पे के पिरोध में निम्नलिखित तः् 
अस्तुत किये :-..- 

( १) १ शि० ४ पे० की दर स्वाभाविक रूपसे स्थिर होर 
वाली दर नहीं जेसा विरोधी लोगों का अनुमान है । उस दर वे 
प्यार पर देश में मूल्यस्तर और वेतन आदि स्थिर नहीं हुए 
हैं। अतः यदि दर ! शि० ४ पे ० कर दी जायगी तो इससे मूल्य 
स्तर में बड़ा उलट फेर हो जाने से सवसाधारण को हानि 
होगी । 

(२) १ शि० ४पे० की दर आयात ओर निर्यात का 
अन्तर अतिकूल होने पर बनाये रखना कठिन हो जायगा | 

( ३ ) यदि दर १ शि० ४ पें कर दी ज्ञायगी तो इससे 
सरकार की आर्थिक स्थिति संकट में पड़ जायगी और संम्भव 
है सरकार को इड्जलेंड में अपना ऋण चुकता करने के लिये 
कर लगाना पड़े । 

( ४ ) लोगों का यह कहना ठीक नहीं हे कि दर १ शि० 
४ पं० कर देने से सोने का आयात होना रुक जायगा और 
उसका भाव बढ़ जायगा । क्योंकि समिति के मता- 
नुसार सोने का आयात और भी कई कारणों से हो रहा था 
जिनका द्र नीची करके रोकना कठिन था-। 
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१शि० ४ पें० का पक्ष 

समिति के विरोधी सदस्य ने १ शि0 ४ पं० के पन्ष में ये 
तके प्रस्तुत किये :-- 

( १) यह दर गत बीस वर्ष से चालू रही है अतः यह तब 
तक न बदली जाय जब तक इसे बनाये रखना असस्सव न 
हो जाय । 

( २) अगर इज्ञलेंड में सुगतान देन में कोई हानि होगी 
तो वह अन्य ओर से (व्यापार ओर उद्योग की वृद्धि तल) 
पूरी कर ल्ली जायगी। 

(३) इस दर से भविष्य में वादा देने वालों को कोई 
हानि न होगी | 

( ४ ) इस दर से आयात और नियात का अन्तर प्रतिकूल 
होने पर भी कोष में कमी न होने पावेगी । 

(४ ) जैसा अन्य देशों ने किया है भारत को भी युद्धकाल 
पे पूर्व प्रचलित दर को अपनाना चाहिये । ः 

विरोधी पक्त ने ? शि० 5 पें० के विपक्ष में निम्नलिखित 
बोतें कहीं जज ै 

(१)१शि० ६ पें० को दर कृत्रिम उपायों द्वारा बनाये 
रक्‍खी गई थी अतः बह स्वाभाविक रूप से स्वतः चलने वाली 
दर नहीं हे । द 

(२) इस दरके आधार पर मूल्यस्तर ओर लोगों के 
वेतन में कोई सामच्जस्य स्थापित नहीं हो सका हे । 


| हि 
५; 
( 
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: ३) इस दर के अयोग से विदेशी व्योग धन्धों को 
प्रोत्साहन मिलता है और भारत का इस अकार अहित होगा । 
( ४ ) इस दर के अपनाने से ऋणी वर्ग को हानि होगी | 
(४ ) इस दर के कारण ही लोगों की क्रय शक्ति कम हो 
गई है जेसा गिरते हुए आयात से स्पष्ट है | 
समिति की राय पर सरकारी कायवाही 
इतना वाद-अतिवाद होते हुए जब रिपोर्ट सरकार के सामने 


क्‍ प्रस्तुत हुई तो सरकार ने समिति की राय के अनुसार यह 


कायवाही की :-- 

( १) नोट, रुपया और अठन्नी को असीमित द्रव्य घोषित 
कर दिया और उनके प्रचलन की मात्रा सरकार की इच्छा पर 
निभर रक्‍्खी गई । | 

(२) स्वण की मुद्राएं वाध्य रूप से सान्‍्य नहीं रहीं पर न्तु 
सरकारी खजाने में ग्राह्म बनी रहीं | 

( ३ ) सरकार सोना मोत्र लेने के लिये वाध्य थी । मूल्य 
++ रु० १३ आ० १० पा० प्रति तोला था किन्तु कम से कम 
४० तोला सोना अवश्य होना चाहिए । 

(४) सोना या रवटर्लिद्ग देने के लिये सरकार बाध्य थी 
किन्तु उसकी कम से कम मात्रा १०६४ तोला य/ ४०० औंस हो | 


इस अकार सन्‌ १६२७ के द्रव्य सम्बन्धी कानून के अनुसार 


यद्यपि सुबर्ण धातु मान स्थापित करने की चेष्टा की गई परन्तु 
जिस अकार वास्तव में उसे चलाते की व्यवस्था हुई उससे यह 


स्पष्ट था कि द्वव्यमान वास्तव में स्टलिड्रा विनिमय मान था। 
रुपय ओर स्टर्लिज्ग का सम्बन्ध स्थापित किया गया और उसे 
थनाये रखने का भी भरपूर प्रयत्न हुआ । सन १६२६ तक किसी 
प्रकार यह व्यवस्था चलती रही परन्तु फिर श्री कभी कभी 
विनिमय दर में गिरावट के लक्षण प्रतीत होने लगते थे । 
विश्वव्यापी मन्दी 

जसा हमने कई बार दोहराया है सरकार ने कभी यह 
प्रयत्न न किया कि देश की द्रव्य व्यवस्था में ऐसे सुधार किये 
जाते जो स्थायी हों । यह बात सन १६२७ के सुधार में भी लागू 
हो सकती है । यह प्रबन्ध, १६२६ तक बिना किसी विशेष 
अड्चन के इसलिए चल गया कि इस' बीच कोई असाधारण 
स्थिति उत्पन्न नहीं हुईं । इसके बाद ज्योंही विश्बव्यापी 
व्यापारिक मन्दी प्रारम्भ हुई और सन १६३१ में इज्जलेंड ने 
सूबर्ण मान का परित्याग कर दिया इस देश की द्रव्य व्यवस्था 
पुनः अस्तव्यस्त हो गईं | देश के बाह्य व्यापार :को बहुत ही 
धक्का लगा ओर विनिमय दर में गिरावट के कक्तण बिल्कुल 
स्पष्ट थे । सरकार ने टठुजरी बिल चालू रक्खे ओर स्टर्लिड्र 
बेचकर द्रव्य की मात्रा कम करने की चेष्टा की | इस प्रकार 
सरकार ने जो उपाय १ शि० ६ पें८ की दर बनाये रखने के लिये 
किये उनके परिणाम स्वरूप वस्तुओं का मूल्यस्तर बहुत गिर 
गया जिससे देश के व्यापार को बहुत हानि उठानी पड़ी ओर 
व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया। इस सस्बन्ध में हमें 


( २७६ ) 


मरण रखना चाहिए कि सरकार ने २ शि० ६ पे० की दर 
द निधोरित कर अपनी अदूरदशिता का ही परिचय दिया और 
१ शि० ४ पे ० के पत्त में जो कुछ कहा गया था वह किसी 
।कार अजुचित नहीं था। स्वर्णमान का परित्याग हो ज्ञाने से 
इज्नलेंड के स्टर्लिंग का भल्य बहुत गिर गया। परन्तु रुपया फिर 
भी उसी मूल्य पर उससे सम्बन्धित वना रहा और अब भी है । 
अन्य देशों ने अपने अपने यहाँ द्रव्य के मूल्य में सुधार 
कर लिया किन्तु भारत में रुपया स्टर्लिज्ग के साथ बँधा होने के 
कारण कुछ भी सुधार न हो सका जिसके फलस्वरूप यहाँ के 
उद्योग और व्यापार दोनों को चहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। 
देश में सबसे बड़ी हानि तो सुबण के निर्यात के रूप में हुई । 
सन्‌ 7६३१ तक देश बराबर सोने का आयात करता रहा परंतु 
इसके बाद विनिमय दर के अधिक होने के:कारण ओर देश का 
डे व्यापार बिगड़ जाने से करोड़ों रुपये का सोना देश के 
बाहर निकल गया । केवल दस वर्ष के अन्दर सन्‌ १६३१-४० 
पक लगभग ३ अरब ८२ करोड़ रु० मूल्य का सोना देश के 
बाहर निइल चुका था । अधिकारियों ने यह सममाने की व्यर्थ 
चेष्टा को सोने का यह निर्यात देश के लिये हानिकारक 
नहीं है । उस घटना के बाद ओर आज तक देश को जिन 
आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो 
देश के सम्मुख हैं और उनसे यह स्पष्ट हैं. कि सोने के इस 
भारी निर्यात से देश के ऊपर आर्थिक दृष्टि से बहुत हो 


घातक प्रभाव पड़ा है। भले ही सरकार को इज्जल्लेंड में भुगतान 
ऋरने में कुछ लाभ रहा हो परन्तु यदि बिनिसय दर इतनी 
अधिक न रखी जाती तो इस सम्बन्ध में होने वाली कल्पित हानि 
की पूर्ति व्यापार और उद्योग धच्धों में सिश्चय रूपसे होने वाले 
लाभ द्वारा तो अवश्य ही हो जाती । उससे देश 
और देश वासियों को और भी अधिक लाभ होता, क्यों कि देश में 
व्यापारिक समृद्धि रहती और उद्योग धन्घे उन्नति करते जिससे 
हर व्यक्ति को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अवसर 
मिलता । द 


५१० 
[8] | कक 
द्वितीय विश्व-युद्ध 
देश में विश्व के अन्य स्थानों की भाँति मन्‍्दी चल ही रही थी 
और उसके कारण उत्तन्न आर्थिक संकटोंस सर्वसाथरणा को 
छुट घारा भी नहीं मिल पाया था कि >-सी बीच सन्‌ १६३६ में 
द्वितीय विश्य युद्ध का प्रारम्भ हो गया । भारत आश्रित देश था अतः 
इच्छा न होते हुए भी उस इंगलेंड का युद्ध में साथ देना पड़ा | 
युद्ध का प्रभाव 

जेसा पिछले महायुद्व के समय हुआ था इस बार भी युद्ध 
प्रारम्भ होते ही लोगों का सबसे पहिले ध्यान बेंक और डाकखाने 
की ओर आक्ृष्ट हुआ । देश में सरकार के विरुद्ध आन्दोलन चल 
ही रह। था ओर लोग युद्ध में सहयोग देने को भी तेयार नहीं थे 
अतः जेसे ही युद्ध आरम्भ हुओ लोगों ने बेंक और डाकखाने से 
अपना अपना रुपया वापस लेना प्रारम्भ कर दिया। देश में 
उस समय की सरकार के विरुद्ध तरह तरह की सनसनी पूर्ण 
बातें फेलने लगीं । युद्ध सम्बन्धी नियम लागू होने से लोगों की 
शंकाओं को और भी अधिक बल मिला जिससे बेंक और डाक- 
खानों से और भी अधिक रुपया खिंचने ्ञगा। लोगों ने सोना 


चांदी ओर रुपयों को दबाकर रखनों प्रारम्भ कर दिया। नोट 
भुनाकर चांदी ओर रुपया लोगों ने संग्रह करना अधिक उचित 
समभा । सरकार को पिछले युद्ध का अनुभव था और-बैंक भी 
पहिले से इस बार अधिक सतक थे अतः समस्या का सामना 
करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई । बंकों की अपेन्ता डाकखानों 
पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा | सन्‌ १६३५-३६ में डाक- 
खाने में जमा कश-सर्टिफिकेट का मूल्य लगभग ६४६८ लाख था 
जो सन्‌ १६४३--४४में घटकर केवल ३४६४ लाख रह गया । इसी 
प्रकार डाकखाने के सेविंग बैंक में जमा रुपया जो सन्‌ १६३६- 
४० में 5पशे८ लाख था सन्‌ १६४३-४४ में घटकर ६४२४ लाख 
रह गया । नोटों के बदले रुपया पाने की माँग प्रारम्भ में अधिक 
नहीं थी और ओसत २ करोड़ प्रति सप्ताह का था परन्तु सन्‌ 
१६४० के बाद जब फ्रांस का पतन हो गया तो माँग लगभग 
: ७ करोड़ प्रति सप्ताह हो गयी । 
युद्ध और व्यापार 

युद्ध का प्रभाव देश के व्यापार पर भी पड़ा कुछ वस्तुओं 
का आयात इसलिये बन्द हो गया कि उन वस्तुओं को भेजने 
बाले देश ( जेसे जमनी ) अब श्र के देश हो गए थे। जहाँ 
मित्र देशों से वस्तुएँ आ भी सकती थीं वहाँ दो वाधाएं उपस्थित 
थीं। प्रथम, यद्धके कारण माल शीघ्र नहीं आ सकता था क्योंकि : 
यातायात के साधनों की अड्चन थी और दूसरे छुछ देशों 
ने युद्ध सस्बन्धी सामग्री बनाना आरम्भ कर दिया था ओर अब 
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वहा सर्व साधारण के उपभोग वी वस्तुओं का बनना ही बन्द 
हो गया था | इसके अतिरिक्त युद्ध के कारण कुछ देशों ने देश के 
डा व्यापार पर ग्रतिबन्ध भी लगा दिये थे। साथ हो यद्ग के 
कारण विदेश में भुगतान देने पर भी प्रतिबन्ध लग गया था । 
इन सब अड़्चनों के कारण देश का आयात व्यापार बहुत कम 
हो गया था। सन्‌ १६३६-४० में आयात का कुल मूल्य लगभग 
१६४करोड़ रुपया था परन्तु सन्‌ १६०३-५४ में घटकर केवल १7६ 
करोड़ रु० ही रह गया । देश का नियांत व्यापार इसलिए कम 
हो गया कि जिससे माल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे शत्र देशोंको 
न पहुँच सके और इसके अतिरिक्त यथासम्मव अधिक से अधिक 
मात्रा में वस्‍्तुएँ देश में ही बनी रहें जिससे किसी भी दशा में 
उनकी कमी न पड़ने पाये । लेकिन इस सम्वन्ध में हमें यह ध्यान 
रखना होगा कि भारत इगर्लेंड के आधौन था अतः उस समय 
की विदेशी सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया ओर 
युद्ध में सहायता के हेतु यहाँ से अधिक से अधिक वस्तुओं का 
नियात किया गया जिससे मित्र देशों की आवश्यकताए' पूरी 
होती रहीं । लेकिन फिर भी नियात व्यापार वहुत गिर गया था 
सन्‌ १६३६-४० में नियांत व्यापार का मूल्य २०० करोड़ रू० के 
ऊपर था परन्तु सन्‌ १६४३-४४ घटकर यह २८० करोड़ छ० के 
नीचे हो गया था। हाँ यहाँ हमें यह अवश्य मानना पड़ेगा कि. 
देश के आयात निर्यात व्यापार का अन्तर सदव अनुकूल ही नहीं 
(हा बल्कि निरंतर बढ़ता रहा । सन्‌ १६३८-३६ में यह अन्तर 
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लगभग ११ करोड़ रुपया था परन्तु १६४३-४४ में बढ़कर ८० 
करोड़ रुपया हो गया था | फल यह हुआ कि भारत के नाम 
इगलेंड में स्टर्लिज्ञ के रूप में बहुत अधिक घन जमा हो गया | 
जो उसे अपने नियात के भुगतान में विदेश से प्राप्त हुआ था| 
इस धन को स्टर्लिज्ग के रूप में देश पर जो ऋण था उसका 
भुगतान करने में प्रयोग किया गया। 

द्रव्य स्फीति ओर मूल्यस्तर 

युद्ध के प्रभाव से साधारण वस्टओं का मूल्यस्तर और 

उसके साथ-सोने और चा दी का भाव भी निरंतर बढ़ने लंगा |. 
मूल्यस्तर बढ़ ने से ओर युद्ध सम्बन्धी व्यय की अधिकता के 
कारण देश में द्रव्य की म।ग भी खूब बढ़ी | धातुओं का मूल्य 
अधिक हो जाने के कारण लोगों ने धात्‌ मुद्राओं को गलाकर 
उन्हें बेचना आरम्भ कर दिया | कुछ चालाक लोगों ने नोटों - 
को बट पर भी मोल लेकर लाभ उठाना प्रारम्म कर दिया था। 
इसलिए सरकार को विवश होकर इस प्रकार का सौदा 
अवेधोनिक घोषित करना पड़ा। सरकार को अधिक द्रव्य की 
आवश्यकता पड़ी जिसे पूरां करने के लिए अधिक मुद्राएँ ढ्ाली 
गई और अधिक नोट छापे गए और उसके साथ ही नए नए. 
कर भी लगाए गए | सन्‌१६३६ --४० में ग्रचत्षित नोटों का ु क्‍ 
मृल्य[२२६ करोड़ रुपया था । यह मांत्रा उत्तरोत्तर बढ़ती हो 
गई ।-सन्‌ १६४२-४३ में नोटों का मूल्य ६४७ करोड़ और: 
१६४४--४६ में १२१६ करोड़ हो गंया था । युद्ध के बाद भीं 


( ब्यप ॥ 

नोटों को मात्रा में कमी नहीं हुई क्योंकि सन्‌ १६७७ -४८ में 
उनका मूल्य बढ़कर १३०४ करोड़ हो गया था । न केबल नोट 
बल्कि यथाशक्ति (क्योंकि चांदी को कप्ती थी) रुपया वाली नयी 
मुद्रा का सी चल्लनन बढ़ता गया। सन्‌ १६३६--४० में १२० 
करोड़ रु० को प्रचलन था और सन्‌ १६४७--४८ चढ़कर १५५ 
करोड़ हो गया था | यहां हमें यह स्मरण रखना होगा कि 
युद्ध से पूव चलने वाले रुपया, अठन्नी और चबन्नी में जाँदी 
का अनुपात अधिक था । धीरे घीरे ब्रिक्टोरिया, एडबवड सप्रम 
ओर जाज पद्नम और पष्टम की मुद्राएं जिनमें आंदो का 
अनुपात ११/१० था प्रचलन से हटा ली गई और उनके स्थान 
पर नई मुद्राओं का प्रचलन किया गया जिनमें चांदी का 
अनुपात १।२ रह गया है । ये मुद्गर॒एं अब भी प्रचत्षित हैं। 
ऐसा करने का मुख्य उद्द श्य चा दी बचाना हैं । साथ हो नई 
मुद्राओं के किनारे पनारीदार होने के कारण उनके अनुरूप 
जाली मुद्रा बनाना कुछ कठिन भी होगया है। इन सब उपायों 
से काम पूरा न होने पर सरकार ने स्वसाधारण से ऋण लेना 
प्रारम्भ कर दिया | 
सरकारी उपाय द 

युद्ध सस्वन्धी परिस्थितियों का सामना करने के किए 
सरकार ने कई उपायों का व्यवहार किया। प्रथम, द्वव्य की 
बढ़ती हुई माँग को पूछ करने के लिए जेसा ऊपर कहा गया 
है कम चाँदी की नई मुद्राएँ जेसे रुपया, अदठ्न्षी और चवन्नी 


चलाइ गइ । अभा तक चलन वाला आधक चादा का मुद्राएँ 
धीरे धीरे संख्यों में कम कर दी गई | दो रुपये ओर एक रुपये 
के नोटों का प्रयोग किया गया ओर अधिक मूल्य के नोटों का 
परिवतन इन्हीं नोटों में होने लगा। मुद्राओं का गल्ाना 
अवेधानिक घोषित किया गया और आवश्यकता से अधिक 
मुद्राओं का जमा करना भी कानून के विरुद्ध कर दिया गया। 
बेइमानी रोकने के लिये ४०० रु० और १००० रु० के नोटों पर 
रोक भी ज्ञगा दी गई थी । तांबे का मूल्य' बहुत बढ़ने लगा था 
अतः कम तांबे के नए आकार के पेंसे प्रचलित किए गए 
जिनके बीच में छेद हैं ओर जो आकार में भी छोटे हैं। नोटों 
के भुनाने पर भी कुछ रोक लगा दी गई । 

विदेशी विनिमय 


विदेशी विनिमय पर निय'त्रण लगाया गया। यद्ध प्रारम्भ 


होते ही स्टर्लिड्न का मूल्य डालर को तुलना में गिर गया। यद्भ 


के पूव दोनों की विनिमय दर ४६८ डालर थी। परन्त यद्भ 
छिंड़ते ही दर ४४० यो ४१० रह गई । ऐसी स्थिति में 
सरकारी तोर पर दर निश्चित की गई । स्वेडन आदि देशों ने 
स्टलिज्ञ के प्रभाव से बचने के लिए अपने द्रव्य का सम्बन्ध 
उससे अलग कर लिया । परन्तु भारत फराधीन होने के कारण 

स्टलिग से रुपए का सम्बन्ध विच्छेद न कर सका | सरकार ने 
समस्त विदेशी विनिमय सम्बन्धी लेन देन पर रोक लगा दी. 


जिससे अब यह कार्य केवल केन्द्रीय बेंक"की मध्यस्ता में हो 
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तकता था। दर सरकारी तौर पर निश्चित होने के कारण 
( यद्यपि बाजार भाव क्रम था ) विदेशी विनिमय के लिए 
अधिक मूल्य देना पड़ता था इससे बस्तुओं के उत्पादकों को 
हानि उठानी पड़ी । 


वाह्य व्यापार 


आयात और नियात व्यापार पर नियंत्रण किया गया ओर 
उसके लिए पहिले से आइह्वया लेने का नियम बनाया गया। 
आमोद अमोद की वस्तुओं का आयात नहीं के बराबर हो 
गया था । उत्पादन अधिक न होने के कारण ज्ञिन वस्तुओं की 
कसी थी उन वस्तुओं के उपसोग पर निय त्रण किया गया। 
भल्यस्तर बहुत अधिक वद॒जाने पर उन वस्तुओं के मूल्य पर 
रोक लगाई गई जो जीवन के लिए आवश्यक थीं। संक्षेप में 
यह कहा जा सकता हे कि देश में द्रव्य स्फीति की स्थिति 
उत्पन्न हो गई थी जिसे यथा शक्ति कम करने का उपाय किया 
गया। परन्तु वास्तव में इस काम में कहाँ तक सफलता मिली 
है यह अब भी वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्य से सव॑ साधारण को 
भलो भांति ज्ञात है। 


७ पक उलट 
«2 & चक्न> 


१९१ 
वर्तमान स्थिति 
« पिछले अंशों को पढ़ने के बाद हम सहज ही इस निकष 
पर पहुँचेंगे कि देश की द्रव्य नीति सदेव अनिश्चित रही है 
ओर इसीलिये द्रव्य व्यवस्था में कभी स्थायी सुधार नहीं हो 
सका ओर न उसमें स्थिरता ही आ सकी । व्यवस्था से वास्तव 
में हमारा आशय डस प्रबन्ध से हैं जो किसी 


एक निश्चित नीति का फल हो ओर जिसका ५ पालन 
करने से किसी निर्दिष्ट सबेहितकारी उद्देश्य तक पहुचा जा 


सके | समय समय पर जिस नीति का आधार लिया गया ओर 
जिस प्रकार उसे कार्योन्वित किया गया उससे यह स्पष्ट हे कि. 
अधिकारियों ने अद्रदर्शिता से काम लिया ओर भारठ का हित 
उनका लक्ष्य नहीं था | यही कारण हे कि . पिछली शताव्दी में 
इलने परिवतेन होते हुए भी देश की द्रव्य नीति और व्यवस्था 
आज तक अनिश्चित है और उसमें सुधार की बड़ी आवश्यकता 
है | यह सुधार किप्त प्रकार हो सकता हैं ओर उसका क्‍या रूप 
होना चाहिए इसके लिये वर्तमान स्थिति को ज्ञान होना वाँछ- 


नीय है अतः अपने देश की वतेमान द्रव्य स्थिति का संत्तिप्त 
परिचय हम अगले पृष्ठों पर दे रहे हैं। 


द्ृव्य-मान 
हम पोछे बता चुके हैं कि सन्‌ १८६३ में हशल समिति ने और 

सन्‌ १८८८ में फाउलर समिति ने सुवगुसान अपनाने की राय 
दी थी। इसी प्रकार १६१३ में चेम्बरलेन समित्ति ने ओर सत 
१६१६ में बवरिंगटन समिति ने सुबर्ण विनिमय मान स्थापित 
करने की सम्मति दी थी 

इसके वाद सन्‌ १६०६ में हिक्टन यंग समिति ने सुबरण घातु 
मान का प्रयोग करने की सलाह दी । परन्तु इन सब सम्मतियों 
पर इस प्रकार काय किया गया कि वास्तव में स्टलिड्रा विनिमय 
मान का प्रयोग हुआ | यद्यपि इसका प्रारम्भ बहत परहिलते एक 
विशेष परिस्थिति में हुआ था परन्तु सरकोर! नियंत्रण के कारण 
वह अब भी वतंमान हैँ आर एसा प्रतीत होता है कि सानों वह 
सदेव के लिये स्थिर हो गया हैं । इसके अंतर्गत देश के अन्दर 
नोटों ओर चाँदी तथा कम मृल्य वाली धातु :की बनी मसुद्राओं 
का प्रयोग होता हैं। रूपया सोन में परिवतनीय नहीं है और 
स्टलिक्ष में उसका मूल्य ? शि० ६ पे० के बराबर है | उसका 
विप्तिमय मूल्य स्थिर रखने के लिये रिजवे बेंक १ शि० ६ ३/१६ 
पे० की दर से स्टलिंग मोल लेने को ओर १ शि० ५ ४६/६० 
पे'० की दर से बेचने के लिये बाध्य है । 
मुद्राएं 

मुद्राओं में रुपया प्रधान मुद्रा है जो तौल में १८० भन है। 
इसमें शुद्ध चाँदी का अनुपात १/२ है। यह असीमित ओर 


ऑफ, 
क्श्का 


अनिवार्ण रूप से सबग्ाह्म मुद्रा होने से देश की ओमाणिक मुद्रा 
कही जा सकती है किन्तु इसका वास्थधविक और अंद्रा-मुल्य 
वराबर न होने के कारण यह सांक्रेतिक मुद्रा भी हे । रुपये के 
आधे के बराबर अठन्नी और चौथाई के बराबर चवन्नी का 
प्रचलन है । चाँदी की मात्रा रुपये के ठीक आधे और चौथाई के 
अझुपात के बराबर है । इस समय इन मुद्राओं के अतिरिक्त 
कम मूल्य वाली धातु की अन्य मुद्राओं का भी प्रयोग हो रहा 
रहा है जेसे दुअज्नी, इकन्नी,३ अघन्ना, पेसा आदि । रुपये 
ओर अठन्नी को छोड़कर अन्य मुद्राएं सीमित अद्राएँ हैं जो 
केवल एक रुपये के मूल्य तक ही ग्राह् हैं । पाई आदि बहुत 
कम मूल्य की मुद्राएं एक . आना तक ही ग्राह्म हैं । प्रायः सभी 
मुद्राओं का प्रचलन केन्द्रीय बेंक द्वारा होता है और उनकी 
ढलाई सरकारी प्रबन्ध में होती है | मुद्राओं के अतिरिक्त नोटों 
का प्रचल्लन हे जिनके विषय में हम आगे चल कर दूसरे 
परिच्छेंद में उल्लेख करंगे | 

 द्वव्य की वत्मान स्थिति के विषय में लोगों की धारणा 
कि रुपया सोने के साथ परिवतंनीय न होने के कारण द्रव्य 
पद्धति के प्रति स्वेसाधारण का विश्वास जितना होनो चाहिए 
उतना नहीं है । यही कारण है कि लोग धन संचय सोने के रूप मे 
करते हैं न कि द्रव्य के रूप में | रुपये का स्टिंग के साथ बंध 
होना भी ज्ञोगों को खटकता है। यह टीक है कि स्टलिग क॑ 
सहायता से हमें अपना. विदेशी व्यापार किसी भी देश से तः 


( २६१ ) 


करने में वड़ी खुबिधा होती हैं लेकिन यह भी सत्य है कि इससे 
देश की द्रव्य सम्बन्धी आर्थिक पराव्रीनता प्रकट होती हूं 
क्योंकि इस प्रकार का द्त्यमान्त आश्रय: परतन्त्र देश ही प्रयोग 
करते हैं। अत: एक स्वतंत्र देश के नाते यह उचित हे कि यहाँ 
की द्रब्य सात भी स्वारीन हो साथ ही रूपया स्टिंग के साथ 
बंधा होने के कारण उसके भूल्य में यदि परिवर्तन होता है तो 
उससे इज्ललेंड की आर्थिक दशा का परिचय मिल्लता है नकि 
भारत की दशा का । लोगों का एक विरोध यह भी है कि यद्यपि 
स्टलिंग का मूल्य गिर गया है परन्तु रुपये और स्टल्षिंग का 
सस्वन्ध उसी दर पर अब भी बना है | प्रस्तुत दव्य व्यवस्था 
गे एक अन्य दोष यह समझा जाता है कि यह पद्चति स्त्रतः 
चलने वांली नहीं है बल्कि उसे वजू एवने के लिए बिशेष रूप से 
सरकारी प्रबन्ध किया जाता है जो व्ययशील ओर अस्थाभा:क 
श्तोत होता है । यही कारण है कि यदि कभी कोइ आशा के 
प्रतिकूल घटना होती है तो लोगों में शीघ्र ही अविश्वाप्त की 
भावना पेदा हो जाती है । 
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भारतीय द्रव्य व्यवस्था-- २ 


पिछले परिच्छेद में हमने भारतीय सुद्रा ओर विनिसय के 
सम्बन्ध में विशेष रूप से अध्ययन किया था अतएव यहां 
कागजी द्रव्य या नोटों के विषय में उल्लेख किया ज्ञायगा | 
बेंक द्वारा नोट प्रचलन 

सन्‌ १८६० तक नोटों का प्रचलन बेंकों द्वारा होता था। 
इन वेंकों का नोट प्रचलन में मुख्य उद्दे श्य लाभ था । सन्‌ १८०६ 
में बंगाल;बेंक की स्थापना हुई और उसके बाद सन्‌ १८४०० 
“ओर १८४३ में क्रमशः बम्बइ३ ओर मद्रास बेंकों की स्थापना 
की गई । यद्यपि कुछ अन्य बेंक भी नोट प्रचलन का काये कर 
रहे थे परन्तु नोट प्रचलन का अधिकार केवल इन्हीं बेंकों को 
विशेष रूप से दिया गया था । इन बेंकों में सरकारी पूँ जी लगी 
थी और उसी के परिशाम स्वरूप उनके प्रबन्ध में सरकार का 


यथेष्ट हाथ था। इन तीनों बैंकों को सिल्न कर उन्हें कुल ४ करोड़ 
रुपये के ही नोट प्रचलित करने का अधिकार था । नोटों की 
सुरक्षा के ज्षिये यद्यपि पहिले लगभग एक#ऋ तिहाई धातु रूप में 
कोष रखने का प्रतिबन्ध था परन्तु बाद में यह सीमा केवल 
चॉधाइ कर दी गयी थी, अन्य बेंकों पर यो नियम लागू नहीं 
थे। वास्तव सें यदि देखा जाय इन नोटों का उपयोग बहुत कम 
होता था | इसके मुख्य कारण ये थे : प्रथम, नोट कानूनी 
रूप से ग्राह्य नहीं थे । द्वितीय, नोटों को मुद्रा के साथ आजकल 
की भांति ( यातायात की अड़चनों के कारण ) दूर के स्थानों 
में परिवतन की सुविधा नहीं थी | तृतीय, सब बेंकों के नोटों में 
साहरय न होने हे कारण साधारण जनता को अगुविधा 
और कभी कभी घोखा भो उठाना पड़ता था । चतुर्थ, नोटों के 
. प्रचलन का क्षेत्र सीमित था अर्थात्‌ एक प्रेसीडेन्सी के नोट 
उसी प्रसीडेन्सी में चलते थे और पंचम, नोट का प्रचार 
सरकार द्वारा न होने के कारण उनका कोई विशेष महत्व भी 
नहीं था । लोग मुद्राओं का अधिक प्रयोग करते थे और नोटों 
के प्रति उनका चाव कम था । 
सरकार द्वारा नोट प्रचलन "। 
यद्यपि यह आशा थी कि नोटों का प्रचार धीरे धीरे बढ़ेगा 
लेकिन फिर भी सम्भवतः स्वग्र॑ कुछ लाभ उठाने की दृष्टि से 
सरकार ने सन्‌ १८६१ ई० में नोट प्रचार सम्बन्धी एक कानून 


( नधआ ।) 
छिन गया ओर यह ऋधिकार केवल सरकार को मिला । 
सरकार द्वारा श्रचलित किए गर नोट असीमितन ओर कानूनी 
रूप से थ्राह्म थे । नए विधान के अनुसार देश को पहिले मद्रास 
अम्ब्रइ ओर बंगाल ( कलकत्ता * इन्हीं तन क्षेत्रों में बॉटा गया 
ओर एक क्षेत्र के नोट दूसरे क्षेत्र में परिवर्तनीय नहीं थे! अत्तः 
नोटों के प्रयोग / क्षेत्र सोम्नित था जिससे उनके 
अधिक ग्रचार में वाधा पड़ती थी । बाद में कानपुर, लाहौर, 
कराची ओर रंगृत्त में नए केन्द्र ख्रोलकर यह असुविधा दूर कर 
दी गई थी। प्रथम बार में सबसे कम मृत्य वाला नोट १० रू: 
का था | इसके अतिरिक्त २०, ४८, १५०, ४०० तो 

ने 


फ 


0] 


१०,००० रु० के नोट भी चलाए गए । बाद सें 
का अधिक प्रयोग नहीं था इसलिए बू. सन १६०२० के बाद 
बन्द कर दिए गण । कम मूल्य वाले नोटों की आवश्यकता 
समझ कर सन्‌ १८६० में ५ रु० वाले भी नोट चालू किए गए 
जिससे नोटों का प्रचलन और अधिक बढ़ गया क्योंकि उससे 
छोटे भुगतान करने में बड़ी सुविधा हो गयी । जपता ऊपर 
बताया गया है प्रारम्भ में नोट लाइतलो किक नहीं थे इसस उनके 
विस्तार ओर पचार में बड़ी आइचम थी । इस बाघा को दूर 
करने के लिए सन्‌ १६०३ में ५ रु० वाले घोट सावलोकिक 
( ब्रह्मा को छोड़कर ) कर दिए गए | सन्‌ १६०६ में यह सुविधा 
ब्रह्मा में भी दे दो गई | सन्‌ १६१० में १८ रझ० ओर #&# 

वाले नोट भी सावलौकिक बना दिए गए । सन १६८१ में इसी 


ठिः 


है 


कह 


प्रकार की सुविधा १०० रु० वाले नोटों को भी दे दी गई । 
यद्यपि सरकार द्वारा नोट क्रिसी भी सीमा तक चालू किए जा 
सकते थे परन्तु यह प्रतिबंध था कि उनके लिए एक कागजी 
द्रव्य कोष रखना पड़ेगा । प्रोरम्भ में यह नियम रकक्‍खा गया कि 
जितने मूल्य के नोट चालू किए जाय उसमें से ४ करोड़ को 
छोड़कर ( जो भारत सरकार के ऋण पत्रों के रूप में होगा :. 
शेष के लिए धातुओं या मुद्रा के रूप में कोष 
सुरक्षित रक्खा जाय । इस सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि 
यद्यपि नोटों को,इस प्रकोर अधिक से अधिक सुरक्षित रखने 
का प्रयत्न किया गया लेकिन इससे उनके विस्तार पर कठिन 
रोक लाती थी | इसलिए यह ४ करोड़ की सीमा समय के साथ 
बढ़ती गई ओर अंत में प्रथम महासमर के प्रारम्भ होने तक 
१४ करोड़ तक पहुँच गयी थी । इसके साथ एक और सुविधा 
दी गई | अभी तक ऋण पत्र केवल भारत सरकार के होते थे 
परन्तु बाद में स्टर्लिज्न में भी रखने की अनुमति मिल गई 
थी। सन्‌ १८६८ के बाद भारत सचिव के पास जमा किए गए 
सोने के आधार पर भी नोटों का प्रचलन हो सकता था | - इस 
सम्बन्ध में हमें स्मरण होगा कि १६०४ के बाद जो सुधार किये 
गये उनके अनुसार कागजी द्रव्य कोष का धात्विक अंश लंदन 
और भारत में कहीं भी रक्खा जा सकता.था और उसी के बल 
. पर भारत सचिव और भारत सरकार के बीच हुसिडियों का 


( २६७ ) 


: भ्रयोग किया जाता था | इस्रके अतिरिक्त उससे मुद्रा निर्माण 
- के हेतु चाँदी भी मोल ली ज सकती थी'। 


सन्‌ १६१४ तक नोट न्यवस्था 

इस प्रकार कागजी द्रव्य व्यवस्था जो प्रथम विश्व युद्ध के 

समय तक रही उसके प्रधान लक्षण रुक्षेप में ये हैं; 

( १) नोट अधिक स अधिक संरक्षित थे परन्तु नोट 
प्रचलन की अथा में लचनशीलूतः की ऋमी थी । 

(ह काराजी द्रव्य कोप का ल्‍योग विन्तिसय दर बनाए 
रखने के लिए तथा अन्य कामों के लिए भी होता 
था । 

( ३ ) कोष का कुछ अंश भारत में ओर कुछ अंश लंदन में 
ग्क्खा जाता था | ।॒ 

( ४ ) वह सीमा जहाँ तक कोष पू जी रूप में प्रयोग किया 
जा सकता था घारा सभा की अनुमति से निश्चित 
होती थी और उसी की अनुमति से बदली जा सकती 
थी। 


इस श्रकार की ब्यवस्था में निम्नलिखित दोष थे:--- 

! १) धात्विक कोष की मात्रा बहुत अधिक थी। 

( ९ ) पद्धति में लचनशीलता की कमी थी | 

£ ३ ) कागजी द्रव्य कोष का अस्यत्र प्रयोग करनां उचित 
नहीं था, उसका श्रयोग नोटों की परिवतनशी लता 
बनाए रखने के लिए ही होना चाहिए था | 


( 2६८ ) 


( ४) केन्द्रीय बेंक की अनुपस्थिति में नोटों का प्रबन्ध 
सरकारी खजाने से होतां थां जिससे काय में (वलम्ब 
होता था ओर प्राय: देश में द्रव्य की कमी भी पड़ जाती 
थी | बिलों ओर चेकों का प्रयोग अधिक न होने के 
कारण यह कठिनाई कभी कभी ओर भी अधिक बढ़ 

. जाती थी। 

हम पीछे बता चुके हैं कि सन्‌ १६१३ में चेम्बरलेन समिति की 
नियुक्ति इसलिए की गई थी कि वह इन सब बातों पर विचार 
करें ओर सुधार करने के लिए अपनी सम्मति दें | समिति की 
राय का उल्लेख हम पहिले कर चुके हैं अतः यहा उसका 
दोहराना उचित न होगा । दूसरे सन्‌ १६१४ में युद्ध छिड़ जाने 
के कारण उन सम्मतियों, पर विशेष कायवाही भी नहीं हो 
सकी । 


युद्ध-काल और उसके बाद 

सन्‌ १६१४ में युद्ध प्रारम्भ होते ही लोग नोट भुनाने के 
लिए दोड़ने लगे परन्तु शीघ्र ही ज्ञोगों का विश्वास पुनः स्थिर 
हो गया ओर उनकी नोटों के बदले मुद्रा पाने की माँग कम हो 
गई। युद्ध के कारण द्रव्य की माँग बढ़ रही थी अतः उसे पूरा 
करने के लिए नोटों का प्रचलन और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य 
से १ र० और २ १२ के नोटों का प्रचलन किया गया । प्रारम्भ 
में लोग इन नोटों के पक्त में नहीं थे अतः कछ स्थानों में नोट 
बटूं पर भी चले । लेकिन द्रव्य की मॉग अधिक होने के कारण 
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अन्त में प्भी नोटों का श्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता गया। नोटों के 
परिवतन पर कुछ प्रतिब'घ त्वगा दिया गया था जिससे उनके 
बदले मुद्रा प्राप्त करना सरल नहीं था । पूजी रूप में कोष रखने 
वाली सीमा जो अभी तक १४ करोड़ थी बढ़ाकर सन्‌ १६१६ 
में १२० करोड़ कर दी गुई और कोष का धात्विक अंश घटकर 
लगभग आधा रह गया । 

उद्द समाप्त होने पर सन्‌ १६१६ में बेविक्षटन स्मिथ समिति 
ने द्रव्य व्यवस्था की जाँच की ओर जेसा हम पहिले लिख चुके हैं 
कई सुधार करने की राय दी । समिति की राय के अनुसार 
नोट पद्धति में लचनशीलता को शीघ्र आवश्यकता थी। सन्‌ 
१६२० में कागजी द्रव्य सम्बन्धी नया कानून बनाया गया 
जिसके अनुसार कोष का धात्विक अंश ४० प्रतिशत रखा 
गया। स्मरण रहे कि स्मिथ समिति ने” केवल ४० अतिशत की 
राय दी थी, इस सीमा में वृद्धि इसलिए कर दी गईं कि 
जिससे नोट परिवतन करने में किसी प्रकार की अड़चन न पड़े | 
लन्दन स्थित भारत सचिव के पास ४ करोड़ रु० से अधिक 
मूल्य का सोना नहीं रह सकता था | इस सम्बन्ध में यह भी 
निश्चय किया गया कि २० करोड़ रु० के ऋण पत्रों को छोड़कर . 
जो भारत में रहें शोष सब्र इ'ग्ैंड में रक्खे जाय । सन्‌ १६२१ 
में इम्पीरियल बेंक की स्थापना की गई और उसे अधिकार 
दिया गया जिससे वह तरकाल आवश्यकता पड़ने पर देशी 
बिलों के बल पर थोड़े समय के लिए द्रव्य का प्रचलन कर सके | 
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ढाई और एक रुपया वाले नोट अधिक न चल सकने के कारण 
सन्‌ १६२६ में हटा लिए गये । 
रिज़ब बैंक द्वारा नोट प्रचलन 

जेसा पहिले लिखा जो चुका है सन्‌ ?६२६ की) ह्टन यंग 
समिति ने यह राय दी थी कि एक केन्द्रीय बेंक की स्थापना 
की जाय और उसी के द्वारा नोटों का प्रचलन हो । समिति की 
यह भी राय थी कि नोटों को सुरक्षित रखने के लिए अलु- 
पातिक कोष प्रणाज्ञी का प्रयोग हो और कोष ४० प्रतिशत 
होना चाहिये | समिति की अन्य सम्मतियों का उल्लेख पहिल्ले 
किया जा चुका है। उनमें से कई सम्मतियां मान ली गयी थीं 
परन्तु फिर भी केन्द्रीय बेंक की स्थापना शीघ्र नहों सक्रौ । 
बहुत प्रयल्न के बाद सन्‌ १६३४ में यह कार्य भी सफल हो 
गया। रिजवे बंक की स्थापना होते ही नोट प्रचलन का सारा 
कार्य इसी बैंक को सोंप दिया गया । रिजवे बक के नोटों का 
मूल्य वही रकखा गया जो अभी तक प्रचलित नोटों का था 
अर्थात ४, १०, ५०, १००, ५००. १,००० और १०,००० रु० | 
बैंक ने अपने नोट खर्ब प्रथम सन्‌ १६३८ में चालू किए थे। ये 
ज्ञोट एणें रूप से सावक्लौकिक तथा असीमित रूप से सबग्राह्य 
हैँं। नोट प्रचल्लन को सारा काय ब क के नोट प्रचलन विभाग 
से होता है।. बैंक का बद्द विभाग दूसरे विभाग ( बेकिंग ) सं 
बिलकुल पृथक है। इस विभाग का दायित्व बेंक द्वारा चलाए: 
गए और इसके पूर्वा सरकार द्वारा प्रचलित किए गए नोटों. 


( ३०१ ) 


मूल्य के बराबर है। इस दायित्व को पूरा करने के लिए इस 
विभाग के पास सम्पत्ति रूप में सोना, सुचरां मुद्राएं, अग्न जो 
ऋण पत्र, रुपया तथा भारतीय ऋगख पत्र रह सकते हैं । इन 
सब का मूल्य दायित्व से कम नहीं होना चाहिए । कुल सम्पत्ति 
'का कम से कम २५ भाग सोना और स्टर्लिंग ऋणफपत्रों 
के रूप में तथा शोष रुपये ओर भारत सरकार के ऋण पत्रों 
में होना चाहिए ! पिछले महायुद्ध के समय द्रव्य की माँग बढ़ने 
पर २ रू० ओर १ रु० के नोट चालू कर दिए गए जो अब भी 
प्रचल्नित हैं । 

रिजव बेंक के हाथ में नोटों का प्रबन्ध आ जाने से बड़ी 
सुविवा हो गई है | बेंक का नोटों पर पूर्ण अधिकार है जिसस 
वह आवश्यकतानुसार नोटों की मात्रा में कमी या वृद्धि कर 
सकता है । नोट प्रचलन में लचनशीलता भी आ गई है । 





पाराशष्ट-अ 
सामयिक समस्याएं 


१--पौणड पावना 


सामयिक प्रश्न में पोंड पावने का प्रश्न एक बहुत ह 
महत्वपूरों विंषय है। देश में आज कल प्रायः सभी आर्थि 
क्षेत्रों में इस विषय की चर्चा सुनाई पड़ती है । अतः प्रस्तुत प्रसं 
में उसका उतलेख कर देना अनुपयुक्त न होगा। द्वितीय विश 
यु& के समय भारत ने मित्र शष्टों मुख्यकर इ गलेंड को असी 
मित मात्रा में युद्ध सामग्री दी । यह कहने में कोई अत्युक्ति 
होगी कि यदि भारत इतनी बड़ी मात्रा में युद्ध सम्बन्धी बस्तुए 
न देता तो सम्भव है मित्र राष्टों को युद्ध में अत्यन 
विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ जाता क्‍योंकि स्वः 
उनके साधन इतने पर्याप्त न-थें जिससे युद्ध संचालन सफलत् 
पूबेंक अधिक काल तक हो सकता । इस देश के भी साधन बहु 
अधिक नहीं थे; किंतु पराधीन होने के कारण यहाँ के देश वासिर 
को अपनी आवश्यकताएँ न्यूनतम सीमा तक घटाकर रखन 
पड़ों । उनका जीवन स्तर युद्ध काल में गिर गया; खाने पहिन 
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को परयाप्त वस्तुएँ न मिल सकीं। लेकिन फिर भी कम मूल्य 
( अधिकतर सरकार द्वारा निश्चित किये गये दामों ) पर 
इंग्लेंड आदि मित्र राष्ट्रों को प्रायः सभी वस्तुएँ आवश्यकता- 
नुसार भेजी गई' | युद्ध काल में यह हिसाब तुरन्त चुकता नहीं 
किया गया बल्कि भारत के नाम इगलेंड में जमा रक्‍खा 
गया कि युद्ध समाप्त होने पर उसका भुगतान कर दिया जायगा। 
यह हिसाब युद्ध काल में निरन्तर बढ़ता गया और इस समय 
यह निधि करोड़ों रुपए की है जो भारत को इ गर्लेड से 
मिलनी है| इतना अधिक मृल्य चुकता करना कोई सरल काम 
नहीं है । इ गलेड के सामने वास्तव में बड़ी विकट समस्या उप- 
स्थित है क्योंकि इस ऋण को चुकाने के अतिरिक्त स्वयं अपने 
देश में यद्वोपरान्‍्त पुनसंगठन के लिए द्रव्य को आवश्यकता 
होगी | अतः इस हिसाब का भुगतान किस प्रकार किया जाय 
इस प्रश्न पर कई बार भारत और इ गलेंड के बोच विचार 
विनिमय हो चुका है ओर इस समय भी कुछ बोता चल रही 
है परन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है । भारत का 
हित न चाहने वाले कुछ वर्गों ने ध्रृष्टतापूबक यह राय दी है 
कि युद्ध के समय भारत ने बढ़े हुए मूल्य पर वस्तुएँ दी थीं अतः 
कुछ अंश में उसका यह धन कम कर दिया जाय और शेष का 
भुगतान धीरे घीरे किया जाथ | कुछ लोगों की राय है कि 
अंग्रेजों की जो सम्पत्ति और पूजी भारत में लगी है वह भारत 
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मोल लेकर अपना रुपया वसूल कर ले । अन्य विचार धारा यह 
है कि भारत इ गन्ेंड से जी के रूप में और उत्पादन के लिए. 
आवश्यक मशीनों आदि का आयात कर अपना घन धीरे धीरे 
प्राप्त कर ले | कु अन्य लागों का कहता हे कि आंशिक रूप में 
स्टर्लिंग का परिवतंन अन्य देशों के द्रव्य में भी होना चाहिए; 
मुख्यकर अमेरिका के डालर में जिससे भारत अन्य देशों से 
अपनी आवश्यकतानुसार बस्तुएँ मोल ले स ८ । द 
वास्तव में हमारी इस निधि का स्वरूप क्‍या होना चाहिए 
इसके लिए हमें भारत का शआ्रार्थिक पुनसंगठन सघ प्रथम ध्यान में 
रखना होगा । युद्ध काल में ओर इस समय भी देश वासियों को 
जितना आर्थिक कष्ट उठाना पड़ा है वह अकथनीय है। देश को 
आर्थिक संकट से बचाने के*लिये यह आवश्यक है कि यहां के 
उद्योग धन्चे ओर व्यापार उन्नति करें ओर इन व्ववसायों में लगे 
हुए लोगों को हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाय । एक स्वतंत्र 
देश के नाते भारत को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह जिस 
देश से चाहे अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुएँ मोल ले सके।' 
इसके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि इस देश की स्टर्लिंग 
निधि अन्य देशों के द्रव्य में बिना किसी बाधा के परिवतंतीय - 
रक्खी जोय जिससे यह देश अपनी सुविधानुसार विभिन्न देशा- 
से अपने उद्योग धन्धों की उन्नति के लिए आवश्यक मशौनें-: 
आदि मोल ले सके | साथ ही इस देश के हित के लिए यह मी" 


( रेठ£४ ) 

उचित है कि स्टलिंग निधि का भुगतान इस। देश की आवश्यकता- 
नुसार किया जाय । यथा सम्भव उन वस्तुओं का आयात 
जिनकानिमांण देश में हो सकता है बन्द कर देना चाहिए ! वे 
बस्तुयें चाहे इगलेंड से आती हों अथवा किसी अन्य देश से 
विदेश से केवल चेही वस्तुएं आनी चाहिये जो देश के उद्योग 
धन्धों को चल ने में सहायक हो | विदेशियों का यद्द भ्रम विल्कुल 
निमू ल है कि भारत को यदि इतनी अधिक स्टर्लिंग निधि मिल 
जायगी तो यहां की द्रव्य व्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जायगी। 
भारत में इस समय सब प्रकार के निर्माण के लिये अधिक से 
अधिक द्रव्य की आवश्यकता है अतः स्टलिंगकी सम्पत्ति मिल जाने 
से देश का चड़ा हित होगा। अधिक जिस्तार में न जाकर अंत में 
इतना कहना ही ठीक होगा कि स्टिंग निधि का संचय भारत 
ने अनेक कष्ट उठाकर किया है; उसके भुगतान में किसी प्रकार 
की वाघा डाज्ञवा न केवल न्याय की दृष्टि से बल्कि सामात्रिक 
हृष्टि से सबंथा अनुचित होगा । 


२->रूपए का मूल्य 
रुपये का विनिमय मूल्य क्या होना चाहिए इस सस्बन्ध में 
हम पहिले उल्लेख कर चुके हैं कि भारतीय सम्मति के विशृद्ध 
सरकार ने १ रु०- १ शि० ६ पे० की ऊंची दर निर्धारित 
कर दी थी। दर अधिक होने से देश का निर्यात व्यापार घटता 
है और आयात बढ़ता है त्रतः ऊँची दर से मारत को हानि 


( ३०६. ) 


पहुँची हे। इसके अतिरिक्त जेसा पहले बताया जा चुका है 
विनिमय दर अधिऊ होने से देश के अन्दर म्रल््यस्तर पर 
हानिकर प्रभाव पड़ता हे ओर आर्थिक संगठन भी अस्त व्यस्त 
हो जाता है। रुण्ये का विनिमय मज््य जब इतनी ऊँची सीमा 
पर निश्चय कियो गया था तब से अब तक संसार में जो 
आर्थिक परिवतन हुए हैं ओर उनके कारण अन्य देशों ने 
अपने द्रव्य के पूज्य में ज। परिव्रतन कर लिये हैं उनके आधार 
पर यह स्पष्ट है कि रुपये की विनिमय दर वास्तव में बहुत 
अधिक है और उसका क्रम करना सवथा डचित ही नहीं 
बल्कि देश के हिल के ज्ञिए अध्यन्त आवश्यक है । रुपए का 
मूल्य कम करने के लिए लोगों ने कई बार अनुरोध किया परन्तु 
देश को सरकार उस सम्‌य विदेशी होने के कारण इस मांग 
का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । वर्तमान समय में इस बात की 
आवश्यकता है कि देश के उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन मिले, 
नियात व्यापार बढ़ाया जाय और आयात व्यापार कम किया 
जाय । इसके लिए वांछनीय है कि देश-के आर्थिक हित को 
ध्यान में रखकर रुपये का उचित म लय निश्चय किया जाय रे 
 ” वास्तव में राजनेतिक स्वतंत्रता के बाद यह अनिवाय नहीं 
है कि रुपये का मल्‍ह्य स्टलिग में ही निश्चित रक्खा जाय। 
रुपए का स्टिंग से सम्बन्ध-विच्छेद करने के बाद उसका 
मुल्य इस प्रकार से निश्चय करना चाहिए जिससे यदि उसमें 
कोई परिवर्तन हो तो देश की आर्थिक स्थिति- का ठीक ठीक 


( ३८७ ) 


पता चल सके। अभी तक रुपए का मुल्य चूँकि स्टलिंग द्वारा 
बताया जाता है इसज्यि दर में परिवर्त न होने पर इस देश 
की नहीं बल्कि इगलेंड की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगता 
हे । अतः इस समय अन्य देशों के द्रव्य का सुल्य ध्यान में 
रख कर रुपए का म॒ल्य पुनः निश्चित करने और उसका 
स्टलिंग से सम्बन्ध-विच्छेद करने, दोनों ही बातों की शीघ्र 
आवश्यकता हे । 


३--द्रध्य स्फीति 


द्रव्य स्फीति का अथ बहुत पहिले बताया जा चुका है । यहाँ 
पर ह में केवल यह संकेत करना है कि इस समय देश में द्रव्य 
स्फीति की स्थिति वर्तमान है | यद्यपि युद्ध समाप्त हो गया है 
लेकिन फिर भी द्रव्य स्फीति में कमी और मृल्यस्तर में गिरावट 
के कोइ लक्षण प्रतीत नहीं होते हैं । वास्तव में मृल्य वृद्धि के 
कारण लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना य॒ द्व के समय 
करना पड़ा था वे अभी तक किसी अकार कम नहीं हुइ हैं । 
इससे समाज का वह वर्ग जिसकी आय निश्चित है कठिन 
आर्थिक संकट में पड़ा हुआ है: स्फीति की अवस्था दूर करते 
के लिये अनेक उपाय प्रयोग में लाए गये हैं परन्तु स्थिति में 
कोई विशेष परिवरटेन नहीं हुआ है । वास्तव में आवश्यकता इस 
बात की है कि द्रव्य की प्रचलित मात्रा में एक ओर कमी की 
ज्ञाय ओर साथ ही दूसरी ओर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया 


( ३०८ ) 


जाय | द्रव्य की मात्रा कम करने के लिए अधिक द्रव्य क! 
निर्माण और उसका प्रचलन बन्द कर देना चाहिये | सरकार के 
स्वयं अपने व्यय में कप्ती करनी चाहिए। स्व साधारण के हाथे 
से द्रव्य खींचने की दृष्टि से लाम कर तथाआमोद-प्रमोदः सम्बन्ध 
कर लगने चाहिए । निर्माण के हेतु सबसाधारण से ऋण 
लेकर भी प्रचलन में द्रव्य की मात्रा कम को ज्ञा सकती हे । द्रव्य 
स्फीति की दशा दूर करने के अन्य उपाय साख नियंत्रण ओर 
वस्तुओं के मूल्य पर रोक हैं । इसके अतिरिक्त विशेष स्थिति में 
लोगों के बक में जमा किए गए घन पर अत्प काल के लिए 
प्रतिबंध लगाकर भी. वास्तविक रूप से प्रयोग में आने वाले द्रव्य 
की मात्रा में कमी की जा सकती है । वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने 
के लिये उत्पादन तथा वितरण सम्न्बधी समस्त सुविधाओं का 
उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है | इसके साथ ही श्रमजीवियो 
की कायक्षमता भी बढ़नी चाहिये | 


४-- दब्बसान 


स्वतंत्र देंश में स्वतंत्र द्रृव्यमान होना अत्यन्त आवश्यक है 
स्टल्षिग से सम्बन्ध तोड़ कर रुपए की स्थिति ऐसी होनी चाहिए 
जिससे उसका सन्बन्ध किसी भी राष्ट के द्रव्य के साथ स्थापित 
किया जा सके | विनिमय दूर बनाए रखने का जो कृत्रिम उपाय 
व्यवहार में लाया जाता है वह हर प्रकार से उचित नहीं कह! 
जा सकता | देश की प्रमुख मुद्रा रुपए की वतमान स्थिति बड़ी 


( ३०६ ) 


विचित्र है। वह प्रामाणिक तथा . सोकेतिक दोनों प्रकार की मुद्रा 
है। नोट तथा अन्य द्रव्य सोने में परिवर्तनीय न होने से तथा 
कांगजी द्रव्य कोष सस्पूर्ण सात्रा में भारत में न रहने के कारण 
देश के द्रव्यमान में सर्व साधारण का उतना विश्वास नहीं है 
जितना होना चाहिये। इन सब बातों में क्राफी सुधार की 
आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में यह उचित होगा कि एक 
समिति नियुक्त की जाय जो इन सब बातों पर विचार करे और 
अपनी राय दे जिससे देश में ऐसा दृव्यसान स्थापित किया 
जा सके जिसके प्रयोग से देश में आर्थिक व्यापारिक आऑर 
ओयोगिक समृद्धि हो सके । 


परिशिष्ट-॥े 

द्रव्य सम्बन्धी अंतराष्ट्रीय योजनायें 
जिस समय द्वितीय विश्वयुद्ध चल रहा था संसार के प्रमुख 
-रोष्टरों का ध्योन इस ओर आक्रृष्ट हुआ कि जब तक समस्त 
संसार के बिभिन्न देशों की द्रव्य सम्बन्धी समस्याओं को सुल- 
माने का कोई अन्तरोष्ट्रीय क्रियात्मक ढंगंन निकाजल्ला जायगा 
तब तक वास्तविक शान्ति स्थापित न हो सकेगी । यह उपाय 
ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा विभिन्न देशों के ब्रीच पारस्णरिक 
सम्बन्ध अथवा अन्‍्तरॉष्टीय द्रव्य सम्बन्धी सहयोग स्थापित 
किया जा सके। कनाडा तथा अमेरिका ने इस सम्बन्ध में .. 
अपनी अतनी योजनाएँ भी तेयार की थीं । अन्त में इस विषय 
पर विचार करने के लिए सन्‌ १६४४ में अश्रटेनवुड्स में एक 
सम्मेलन किया गया ओर वहाँ पर जो निश्चय किया -गया 
उसके परिणाम स्वरूप दो संस्थाओं का जन्म हुआ जो 
“अन्तररष्ट्रीय बंक ओर “अंतराष्ट्रीय द्रव्य कोष” के नाम से 
प्रसिद्ध है | 
अंतरोष्टीय ब क क्‍ 

: अंतरोष्टीय बक की स्थापना जून सत्‌ १६७६ में की गयी 
थी ओर उसके उद्द श्य ये हैं : | 


( ३११ ) 

( १) अपने सदस्य देशों के निर्माण और उत्थान में 
उत्पादन के हेतु पूँज्ी की सुविधा द्वारा सहयोग 
द्ना । 

(२ विदेशों में सर्वसाधारण को पूंजी लगाने के लिए 
उत्पाहित करना । 

( ३ ) यदि सब साधारण से पूजी न भिल सक्रे हो स्वय 
अपनी पूं जी से उत्पादन के लिए घन देना । 

( ४) अपने सदस्य देशों में व्यापारिक थ्थिति ओर पूंजी 
का ध्यान रखते हुए अपना कार्य सम्पादन करना | 

(४ / युद्ध कालौन स्थिति पते शान्तिपूर्ण स्थिति में आने के 
लिए विश्व की सहायता करना। 

बेंक की पूँजी डालर में रक्‍्खी ग्रई है और उसमें सब देशों 

भाग झजुग अलग निश्चित कर दिया गया है । अमेरिका का 
हिस्सा सवसे अधिक है। संसार के प्राय: सभी प्रमुख देश 


कर क, कं न 
इस बैंक के सदस्य बन च॒के हैं और अब तक फ्रांस, नीदरलैंड 


डेनसाक आदि देशों को ञ््ण रूप में सहायता भी मिल चकी 
है। भारत भी इस बैंक का सदस्य है । अभी हाल की बात है कि 
भारत ने बक से ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र दिया था और 
सम्बन्ध सें आवश्यक जा च करने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त 
किए गए कुछ विशेषज्ञ इस देश में आए थे । 
अंतर्राष्ट्रीय द्ृव्य कोष 

अंतराय बैंक की भाँति दुसरीष्ट संस्था द्रव्य कोष है। 


कट चिप 


इसकी कायवाह सन्‌ १६४७ में प्रारम्भ हुई थी। इपके मं 
श्ययेहें। 
(१० विदेशी विनिमय में स्थिरता स्थापित करना | 
( ९२ ) विनिमय नियंत्रण के उन प्रतिब'धों को मिट। 
जिनके कारण विश्व व्यापार में बाधा पड़ती हो।. 
( ३ / सदस्य दंशों के बीच विनिमय सम्बन्धी उस् 
व्यवस्था बनाए रखना ओर उनके बीच पारस्परि 
विनिमय हास के कारण उत्न्न प्रतियोगिता को दि 


करना ' 
(४) विभिन्न देशों की पारस्परिक लेनी देनी में सहाय 
होना । मा 


इस प्रकार यह संपष्ट हे कि कोष का उद्देश्य बैंक के उहेश 
से दिलकुल भिन्न है| परन्तु दोनों के प्रबन्ध आदि में बहु 
कुछ साहश्य है । कोष में प्रत्येक देश का भाग "निश्चित क 
दिया गया है। एक वष की अवधि में प्रत्येक सदस्य-देश अपर 
भाग के २४ प्रतिशत से 'अधिक घन नहीं प्राप्त कर सकता 
भारत का भाग ४०,००,००,००० डालर है। इस कोष में 
रुपयों के बदले भारत कई बार डाज्वर का सौदा कर चुका है. 
सावारणतया कोई भी देश नित्रोरिंत किए गए नियमों के 


अनुसार किसी भी देश का द्रव्य पा सकता है. जोसा ऊपर 
लिखे उद्द श्यों से स्पष्ट है इस कोष का प्रमुख उद्देश्य विनिमय 


दर में स्थिरता बनाए रखना है।इस उद्देश्य से यह नियम 


( ६६९६३ । 

रक्‍खो गया है कि प्रत्येक सदस्य देश अप्न द्रव्य का विनिमय 
सल्य डाज्षर ण सोने में निश्चित कर कोप के प्रवन्धवां को 
सूचित करे । भारत थें कुछ समय पहिले इंस विषय में ज्ञान 
रखने वाले लोगों का मत जानने का प्रयत्न किया गया था। 
प्रत्येक देश को यह अधिकार है कि बह अपने यहां के द्रव्य के 
मुल्य में कोष के प्रबन्धकों की अनुम्मति लेकर १८ प्रतिशत त्तक 
परिवर्तन कर ले । 

इन संस्थाओं की सफलता वास्तव में बड़े बड़े राष्ट्रों के 
पारस्परिक सहयोग और उनकी सद्भावना पर निभर हैं। 
साथ ही यह आवश्यक है कि उनमें छोटे राष्ट्रों की जन्नति को 
ओर अग्नसर करने की भावना भी होनी चाहिए | यदि ऐसा न 
हुआ तो पारस्परिक बेसनस्थ ओर कूटनीति के कारण ये 
संस्थाएँ किसी भी समय अपने उदृ श्यों से गिरकर असफल 
हो सकती हैं | 


कि... “77720... 


पाराशष्ट-उ 
संसार के प्रमुख राष्टों में प्रयुक् होने वाल 


मुद्राओं के नाम 

आस्टु लिया न पाउणएड 
अजेंगटाइना ,... पेसा 
इटली का लीरा 
बेल्जियम स बेत्गा 
फ्रांस हा फ्र्क 
जरमनी ......._ रीशमाक 
हालेंड कल गिल्डर 
नाव की क्रोन 
पोलेंड कि जलोटी 
पुतंगाल हे एस्क्यूडो 
स्स न रूबल 
स्पेत हि पेसिटा 
इ'गलेंड सर पाउण्ड 
संयुक्तराष्ट्‌ अमेरिका .... डालर 


व्यजील हा मिलरीज 


चीन 
सिश्र 
जापान 
भारत 


( 


३१४ ) 


टील 
पाउश्ड 


येन 


रुपया 


